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सम्पादकीय 
बन्धुवर | 

समर्पित दै भारतीय मनीषा को इस वपं का परीप लहरी" का यहं 
दूसरा अंक । जनेक बाधां के रहते भी द्रीप-खहरीः निरन्तर भपने 
यात्रा-पथ पर अग्रसर है इस सवका श्रेयदै उन सद्रदय सास्य सेबियों 
को, जिन्दौने हमारा अनुरोध स्वीकार कर हमे छपने निरम्तर सहयोग 
का आश्वासन देते हुए ्टीपख्दरीः के स्वरूप को सजने-्सवारने में 
हमारी सहायता की दै। "छुक्रथा' लेखन कं क्षेत्र मे जाज फे वहुचचित 
हस्ताक्षर, दिल्ली के श्री अशोकल्वः ने जरह देश के सुप्रसिद्ध सादित्य- 
कारों से किए गए-- "साक्षात्कार द्रीप ठहरीः मे धारावाहिक रूप 
में प्रकारित्त कराने का दायित्व स्वयं संभाट्कर, हम पर अदेतुकी अनुकम्पा 
की दै, वहीं प्र्षिष्ठित रचनाकार ओर काल्य-करटा-ममज्ञ, भागरा के 
डा० प्रसाद्‌ निष्क्राम ने, हमारी पच्रिक्रा के लिटि छन्द-दास््रः विषयक 
केल-माखा निरन्तर भजते रहने का हमारा आग्रह कृपापूवंक स्वीकार कर 
च्या दै। गामी अंक से य्ह उपयोगी टेख माला द्टीपष्हरीः नें 
धारावाहिक खूप में प्रकाशित हाती रहेगी) साक्षात्कारो के प्रका्चन का 
सिटसिखछा तो गत अंक से शुरू कियादही ना चुका है। हम इन दोनों 
विद्वानों के प्रति ल्पना घाभार प्रकट करते हर्‌ न्याय प्रतिष्ठित रचना- 
धर्मिय से मी पुनः निवेदन करतेटैः क्रि वे भी इसी प्रकार ट्रीप ल्दसी' 
से जुड्कर हमारा पथ प्रस्त करने की कृपा करे । 

हिन्दी भापा भोर दिनी सादिव्य कौ वृद्धि करना प्रव्येक भारतीय 
कां राष्टरीय-दायित्व भौर प्रत्येक हिन्दी प्रेमीका परम कत्तव्य दै! अतः 
किसी प्रकार कै आपसी मत-भेद तथा पने बहं ओर स्वाथ का सर्वथा 
परित्याग करके हम सभी साद्ित्य सेवी भारत माठ) के मग्दिर म हिन्दी 
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की प्राण-प्रतिष्ठा करने को एक जुट हो जाणे यही हमारा ध्येय न्नौर 
यही हमारा संकल्प होना चाहिए । इस दृष्टि से इन द्वीपो मै दित 
सभी रचनाकारों ओर बुद्धिजीवियों को तो सतत जागरूक रहने की 
क्लोर भी आवश्यकता दै, विशेषकर उस युबा पीदी को निसके कन्थां 
पर द्वीपो के सादहित्थिक ओर सार्कतिकि भव्य का उत्तरोत्तर सषु 
कृरते रहने का गुल्तर दायित्व दै । ्रीपल्दरीः से जडकर यदहं 

साहित्य सेवी युवा अपनी ही भाषा मे पने रचनात्मकं लेखन 
कै तेजोमय तारूण्य को चतुरधिकं विकीर्णं करने मे सहज सम हो सकता 
हे। तो ओदृ । क्यों न नापः र हम सव सिस्कर इय संगटमय 
७अतुष्ठानः को साक्रार करते हुए ्रीप्दरीः के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना 
को नित्य निरन्तर अधिक्राधिक विकसित त्था पट्टाबित र्‌ पुप्पित 
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भारत की मुल्य भूमि से दूर वंगाट्की खाड़ी मे दहंधोकी भति 
तेरते द्वीप अपनी हरितिमा जौर प्राकृतिक सुषमा के स्यि जहाँ विख्यात 
दै, वदां पद ये “कराछापानो" “शहीद एवं स्वराज्य द्वीपसमूह" “व्ण 
ह्रीप" दि नामों से इतिहास के प्रष्टं पर उतरते रहे दह। भारतके 
परपुख वन्द्रगाह-कटकत्ता मद्रास एवं विशाखापटनम से अण्डमान-निक्रोवार 
समुद्र मामं से ता जुड़ा ही है, साथ ही कटक्रत्ता एवं मद्रास से हवाई 
मार्ग द्रा रौप करी राजव्रानी पोटंच्छेयर नगरी जुदी हृ है। अण्डमान 
निक्रावार का भूगो तो प्रार्चनन दै हीः क्रन्तु इदा भी कोई कम 
पुराना नहीं रहै। आन्न माप्त काशायद्‌ ही कोई दृखरा भाग हौ जर्दीं 
पर पापाणक्राटीन संकृति पुरध्चित दा। पापाणकालटीन संस्कृति की प्रतीक 
यहां करी आदम जनजापियौं के विषय मे स्पष्ट जानकारी देने मे इतिदास भी 
अश्म हो रहा है। मानव-विक्लान ने इस पष्य में जो जानक्रारी प्राप्त 
की दहे उतम क्रखना क्रा पुट ही अधिक है। 


समय क्रा चक्र चत्ता रहता है. भौ अतीत के धरात८ पर दसी 
छाप चछरोड्‌ जाता दै जो भवी पोटी के टि इतिहास वन जाती है। 
अनुसंधतु उसी तिदस मेस के न छख नया खोज निक्राल्ता है। 
प्रस्तुत अध्ययन इसी प्रकार का एक्र प्रयास-माच्र दहे जिसमे अण्डमान दप 
सप्रूह कफे एक द्रव (व्राराटांग द्वीप) का भौगोख्कि सांस्कृतिक एवं जैक्िकं 
पृष्ठमि चे अध्ययन किया गया दै 








#डा° एट० पी° मा्ुर ने अपनी पुस्तकं “दिष्टी आफ अण्डमान एण्ड निकोतार 
आडच्टस (वृष्ट 1) मं वह व्रताया है क्रि अष्डतान द्वीप च द्रीषों - उत्तरी 
थण्डतान) मध्य अण्डनान) वारार्टाग, दक्षिणी यण्टमान एन र्वरड त्रप श्रादि 
करा एक समूह द। 


बारा्टांग द्वीप पोटं ब्टेयर नगर से ख्गभग 40 किलोमीटर दूर 
उत्तरपृवं दिशा मे सित दै। दक्षिण अण्डमान की “मिडिल टट" खाड़ी 
तथा मध्य अण्डमान की “इम्फ्री सरद खाड़ी हारा हरौपसमूद कौ खम्बी 
श्खला से यह दवीप अल्ग होठा हे। 

इस द्वीप के भूगोर को संक्षेप मे' निम्न तथ्यों से जाना जा सकता 


ह 
वीप की श्थिति 92° 45 से 92° 55 पूवं देशान्तर 
तथा 
12° 3 से 12° 19 उत्तरी अक्षाद्य 
के मध्य 
छषत्रफड 297 8 वर्गं किलोमीटर 
भिद्री पथरीटी टा # ( “खछाट्टीकर" # बाले 


क्षेत्र मे), नलो मटियार एवं दोमट 
मिदर 





# मिडिल स्टेट खाडौ कौ दिशा में एक काफी ऊंची पदाड़ी है, जितक्री 
मिद पूर्णतः खाल है! इसीलिए यह भ्लाल टोकरीः्के नाम से जानथ जाती 
है । आदिम जनजाति “जारवा के आक्रमण के भय त्ते इस स्थान परर एक 
“शुदा पुलिस” चौकी बनाई गई थी, जसि अव हटा दिया गया हे। 


# भ्रट अण्डानी नामक आदिवासी जनजाति का नेता टोका इसी लाल 
टीकरी पर निवास कग्ता था, 1961 की जनगणना ऊ समव अण्डपानी आदि- 
वासी, जिनकी संख्या 19 शी, पोर ब्टेवर, तिरर, ग आ्ैड तथा टा 
टीकरी (वारार्ाग) आदि अलग-अलग खानों प्र वकष हृष घरे । 
# भृतः हाम्को द्रे कौ लाड़ी वलि किनारों प्र यह मिद्ध 


पायी जातौ 
दे। इखके अतिरिक्त उन ग्रे क्षेत्रो मे भी यद 


पिद्धी पारी जाती दै जरौ 
उच्च ज्वार के समय समुद्र का पानी आक्रर भर जाता हे 
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घौसत छापमान 31 सेन्ध्यग्रट अधिकतम 


ओसत चार्पिकर वर्षा 2975.0 मिलीमीटर 


भसत वायु-गति 10.7 क्रि० सी० प्रतिषंटा 
प्राति वनप्पति  विपुदत रेखीय अधं सदाबहार बन सम्पूर्ण 


हीप मे पाएजाते हें। इन वनों के प्रमुख 
वक दै परक, गजन, चुगलम, चु, वेत एवं वांस अआादि। जायकठ 
की तीन दुम जातियां भी यहाँ के जंगलो मे' पाई जाती दै। व्रक्षा- 
रोपण के घन्तर्गत सागौन के वृक्षों को उगाया जाता दै। समुद्र के 
तटवर्ती उथले क्षेत्रों मे' “पनग्रौव ब्ृक्लों की कद जातिया पायी जाती 
दै। प्राद्रतिकर वनो का निवासियों द्वारा तीव्रगति से दोहन क्रिया जा रह्‌ 
हे। इसके विपरीत व्क्षारोपण की गति छपिक्षाकृत धीमी है। जिसमे 
पारिद्ित्िक -सन्तुटन ( इकोटोजिकल वेटन्स } कौ खतरा उत्पन्न होता जा 
रहा हे। 


यहां कौ पथररौटी मद्रीमे “हयूमस" की मात्रा कम होने के कारण 
जघग्रदण की क्षमता अपेक्षादरृत कम दै। खाड़ी की जलो मद्री बा 
क्षेत्रों मे निवास करने बाले खतरनाक मगरमच्छ के ट्एि बाराटांगकी 
दोनों खाद्यं विष रूप से प्रसिद्धि ै। “वा्‌डेरा" नाक गब की 
सीमा को दछूता हूजा खुला समुद्र एक रसा “सी बीच है जिसे पर्यटन 
एवं मनोरंजन के लिए विक्रसित किया जा स्कतादै। इसी “ सी-बीच ” वाले 
क्षेत्र मे “खेगून” भी पाये जाते द| इसके अतिरिक्त विदेष बात यहं है 
कि संकरी खाडयों से सटे वारा्टाग के क्रिनारे वाटे क्षत्र कीचड्-युक्त 
पानी से धिरे रहते दै। जवकि खाड़ी के दृ्तरी ओर स्थित द्वीपो के 
क्रिनारे पथरी चष्नों के दै। सम्पूर्णं द्वीप का धरातरु अभी अपरि- 
पक्व अवस्था मे दै निसमेः भूमिकटाव ओर वद्राने खिसकने की 
सम्भावना अपेक्षाक्रृत अधिक रहती है। यही कारण दै क्रि इस दीप 
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मे बनी सके ओर कन्वे मागं जादि बरसात के मौसम मे' भूमिकटावर 
ओर “खिसकन' की चपेट मे' शा जाते दै। यहाँ पर वहने वाले अधिकंश 
नके बरसाती ही दै। किन्तु “अडाजिकः के पास वहने वाटा “शंकर 
नाला” बारहमासी दै । सावंजनिक निर्माण विभाग ने इसी नाले के जल 
को शक्ररनाटा, विष्णुनाखा, साउथ क्रीक तथा जरट्कच्चा आदिमे 


सप्छाई किया है। 


यहो कै जंगलो मे पाये जाने वे जंगली जानवसं मे हरिण 
एवं नंगी सूर स॒ख्य दै । हवावीर, अण्डमानी कवूतर, तोता ल्ौर 
हरियल भादि इस द्वीप के प्रयु पक्षी दै। बाराटांग ह्मीप तीन भौर 
संकरौ खायो तथा एक भोर से लुले सुद्र से चिरादे। ह्ीप की 
ढाल परश्चिम से पूं की ओर है । 


पिच छु वर्पो से यहां की भूमि कै आंतरिक पृष्ट पर एकं तीतर 
हख्चरू होने के संकेत प्राप्न हुए दै। इस दट्चल के प्रमाण ड कई 
स्थानों पर प्रकट होने बाले धरोतटीय परिवर्तन । ये परिवर्तन * पसे है 








#‰ चारांग द्री 


पम धराली विसो की व्रा 29 अक्ट्रूवर, नन्‌ 1984 १० 
को दोपदर के समय ओरलकरल्या नवागद्-रजतगद्‌ मार्ग॑षर सागौन प्टायि्ान 
कै पास वाले नाठे पर हद । एसे हौ धरातटीय विस्फोट भिसी भी समय 
खद्ाछ्ाड़ी ओर बाट्डेरा के पास हो सकते है क्योकि यहाँ पर कुछ - वुः 
ज्वाखमुखीय लक्षण पाये जति ई । निस्वंदेद बारायाग दीप भूग्म दाशि क 


स्यि अध्ययन का विषय दै। 











जिनके अन्दर से गैर युक्त (मिथन गैसयुक्त कीचड़ निकट रहौ दै। 
यह धरातद्टीय हट्वल कव अपना वास्तविक रूप दिखाएगी, कहा नहीं 
ला सक्रता। इस परिवतेन के उदाहरण के खूप मे नीलाम्बुर वस्ती मेः 
सित “पशु चिकित्साख्य चौकी" क सामने वाली पहाड़ी पर भी पुराने 


| समय मे' प्रकट हए ज्वाटामुली के संकेत देखे जा सक्ते दै। लावा 


~ 


ठण्डा होने के फटष्वरुप उत्पन्न चमकीटे एवं छोटे-छोटे पत्थर इसी पहाड़ी 
पर भान भी देखे जा सक्रते हें। ॥ 
खष्राखाड़ी की भोर खुले समुद्र के किनारे बलि क्षेत्र मे परतदार 


~ 


चष्टरानों की एक श्रुखला-सी पाई जातीदहे। द्रीप के अन्य द्रो मे, जरं 
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कहीं भी चद्रानि पा जाती है, वे सव परतदार ही दै। 


पेतिहासिकं दृष्टि से यह द्वीप भी उतना ही महत्वपुर्ण दै, जितना 
करि सम्पूर्णं अण्डमान णवं निकरोवार द्री पसमूह्‌ । आदिम जनजाति “जारव1”, # 
“आक्रावी-डा"” £ लादि का निवास स्थटभी वारादांग रहा दहै। काटातर 
मेः जव त्रिष सरकार ने “श्रण्डमानी" जनन्नाति से मत्री पूर्णं सम्बन्ध 
= (। = > ८८ 
पोटं मोर, दैडो जोर रास द्वीप मे “अण्डमान 


स्थापित कम्ने की दिञ्चामे 





% «जारवा नामक जनजाति अण्डमान द्रीपसमृह के घने जंगलो मे निवास 
करते वाटी आदिम जनजातियों मेँ से एक हं। अपने भयावह एवं खूं खार 
व्यवहार के लिए यह अनजाति प्रसिद्ध हे। द्वीपो कै प्रशासन की ओर से 
इतके साथर मेत्रीूर्णं सम्बन्ध बनाने की धिया मेँ प्रयास किये जा रदे है। 
आजकल “जारवा जनजाति के लोग वाराटांग मं नदीं अपितु दध्िणी एवं 
मध्य अण्डमान के पदिचमी किनारे वे क्षेत्रों मं निवास क्रते द। 

# यह जनजाति अव्र पूर्णतः समाप्त हो गयी 'है। पहले ग्रह जनजाति मी 
वारा्टांग के उस क्षेत्र मे निवास करती धी, जौँ आजक्रल ५“अडाजिकि 


नामक्र कसती दे। 





होम" एकं स्थापित क्ियि-तो “अण्डमातदोम" की एकं शाला उस. 


समय बाराटांगमे भी खोली गई थी। 


त्रिट्ि सरकार ने जब वटी वार दिसम्बर सन १५८८ ६० मेः 
तत्कालीन भारतीय ` नौसेना के लेपिटर्नैट आकीबाल्ड व्छेयर कौ ण्डमान 
भेजा. तो सर्वेक्षण के दोरान ६६ माच सन्‌ १७८६ &० को लेकिटतंट व्छेयर 
ने-बाराटांग हप कामी स्वे्षणः करिया था। इस द्वीप का. उल्टेख 
लेपन च्छेयर द्वाराभारत के ततकारीन गवर्नर जनरल टाई कार्नवाह्िस 
को भेजी गयी रिपोटं मेः क्रिया गया है. जो ६ जन १५७८६ फो एकं पत्र 
द्वारा सेजी गई थी ।* 


बाराटांग कौ संकरी खाड़ी काफी स्म्वे समय से जिक्ञाघुभों एवं 


भूगोखवेत्ता्ों के टि सं्लिप्ञ जल्मार्ग के रूप मे प्रयोग होती र्यी | 
वर्योकि पोटं व्छेयर पर्ैवने के लि खुरे समुद्र कौ अदात अवस्था मे' 
छोटी-छोटी नौका्ो के द्वारा अल््द्रीपमेय याच्ना -करना छपेक्षाकरत असु- 
िधाननक रहता था। अतः बाराऽांग की खाड़ी वाटा जल्मार्ग अधि- 
कारतः प्रयोग किया जाता था। 

दवितीय बिश्व युद्ध क दौरान पुरे द्धीपसमूह पर जापानियों का 
छाधिपत्य हो गया। त्रिटिश्च सरकार रार्तो-रात अण्डमान छोड़ देने फे 
ल्प बाध्य ही गईं। किन्तु त्रिटिश्च सरकार अण्डमान छोड देने की वात 
आसानी से भुटा नदीं पा रही थी अत. अण्डमान-निकोबार से जापा- 
निर्थो-का सफाया करने के ्थि त्रिटिश्चः भयिक्रारियों ने जासूसी के 
हथक्रण्डे को श्रपनाया ताक्रि जापानियों कौ शासन व्यवखा मे' व्यवधान 
उपस्थित दो सके। 


अपनी. योजना को. साथकता प्रदान करने लिपि. त्रिरिक्च सरकार ने 


% मण्य एड० पौ दिष्टी आफ अण्डमान एण्ड निकोवार अआदैटेण्डः" 
(पष्ट 47) 


| डी० मेका्थीं को चुना जो उप्त समय -उत्तर प्रदे रायवरेटी भिरे 
| मेः एक अधिकारी के प्रद्‌ पर नियुक्त था। मैकार्थी को अविलम्ब दही 
| अण्डमान परटुचकर जासृसी करने का सदे मिखा। जापातियों की विभिन्न 
| गतिविधियों की गप्र जानकारी वेने का उत्तरदायित्व निवाहने के ट्ण 
| स्वामिमक्त मेकार्था अण्डमान घा पर्हुचा । अपनी गुप्त सृचनाभों के सफ़ल 
| संचालन के ल्प मेकरार्थी ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से वारा्टाग द्वीपको 
| द्यी पना कायक्षेत्र वनाया। मेकार्थी से प्राप्त गुप्त संदेशों के धार 
| पर त्रिटिद्य गस्िविधियों मे तेजी ाई्‌। जिसके परिणाम स्वरूप जापान 
की ओर से रसद्‌ ण्वं सेम्य-सामप्री दते हुये जापानियों के जल्यान 
। पोट व्छेयर पर्हचने से पृवं ही समुद्र के गत्त मे समाने ट्ये। 

जापानी इस रहस्य को समभ भीनही पार्ट थे करि उनके जहाजौं 
| कै अने ओर जञाने की रप्र दुवना देनेवाडा ज्ञास वारा्टाग पमे 
| रदकए अपनी जःलूनो-गतिविधियां का संचाल्न करर रहा दै। इस पश्य 
का उद्घाटन डी. मेकार्थीं ने अपनी रिपाटॐ मं क्रिया दै। 


५६ ५ 


डी ए. सका्थीं ने अपने साथियों -- दवीव शाहः ज्ञान सिह, दो 
रांची कुटी, सार्जण्ट डिक्रन्स एवं हवल्दार नौसतफ बारला के माध्यमसे 


५ 


जंगलो मे मार्म-संकेत अंक्रितक॑र देने से उनलोगों को ाने मे सुविधा 
रहती थी। इस प्रकारके संकेत आज भी बाराटांग के निक्रसवतीं दीप - 
| “उटफं द्रीप"~ की पाषाण-चिला पर देख जा सक्ते दै... ... 

| अ 

| 727 
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न्क दी© ए० मेकार्थी द्वारा प्रेपित्त स्ोटें एम° ए्० एस, ३० ए० आर० एषः० 
161/3/54 .पर. आघारिति | 











अपनी जासूसी गतिविधियों मे सुफटता प्राप्त की थी। स समय घने. 





?(4 8 3 8 6 >+ 8 7) 
01.-5-८-॥^78 


3 6 [822 
ॐ © 7 & 3822 
श्न््ह् 7 2.90 
॥ & अ & ६ ॥ ८ 1793 8 
971 6 
18 10 38 
& > ८5 


इसके धतिरिक्तं अन्य कुछ संकेत ठेखक्र के खि प्रद्‌ पानो सम्भव 
न हो सक्ता करयोक्रि वे काफो जअप्पष्ट द| 

द्वीप ॐ उत्तरी-पूर्वो छोर पर स्थित जापानी द्यासन-कालठ की ज्र 
एवं मोच लाज मी अपनी जीर्णावखा मे अपना आंशिक अस्तित्व द्नाये 
हृए दै। जेष्ट के पासही पड़ा हना वुल्डौजर अाज भी जापानी शाहन 
के दौरान मे बाराटांग द्वीप की महत्ता का संकेत दे रहा दे। इस 
विषय मे मै एक सत्य घटना का उद्लेख करना वचाष्रगा .. 


अवटूबर 1979 का वषं 1 एक अपरिचित व्रिदेश्षी नागरक नीलम्बुर 
जेदरी पर उतरा । उसने अपनी डायरी मे से एक पुराना पत्र निकाटा। 
पत्र मे बनाये गये मानघिच्र को सामने रखकर उसमे अंकित संतो से 
वीप की स्थिति का अनुमान लगाने ख्गा। छेक्रिन उस अपरिचित के 
अनुूप संकेतो से द्वीप की स्थिति मेख नहीं खा रही थी। असमंनसता 
मे पडे विदेीने पास खडे व्यक्तिको अपना वह पत्र दिखाया जो उसके 
पिता ने खन्‌1944 मे अपने पुत्र को सम्बोधित करते हुए वद्‌ ट्लिा 
था। नवाशन्तुक विदेशी पत्र म बने मानचित्र के उस विन्दु की जान 
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कारी प्राप्त करना चाहं रदा था जिस पर वह जेद्री बनी हृदं थी। 
सी जरी का उल्लेख उपर के वर्णन मे दै)। किन्तु जंगली काड्यों 
एवं की चड-युक्त समुद्री क्रिनारों के कारण उस जेद्ी तक पहुंच पाना 
सुगम न था। अपनी जिक्ञासा के व पर तो वह स्वदेश्च से बाराटांग 
तकं की धाव्रात्रा परी कर चुका था। जतः 10-12 करटो मीटर रम्बा 
कट्पैटा एव कीचदू-युक्त मार्गं मी येन-केन-प्रकारेण पंदट चख्कर तय 
क्ररने के दिए वह तत्पर था। उसके साहस को देखकर वस्ती के कुछ 
लोग मी उसके साथ चट दिये। 10-12 क्रिटो मीटर का दुरुह मागं 
पार कर सच उस अनननवी फ गन्तव्य तकरं जा पर्हुचे। गन्तव्य पर 
परैव करर उसने पनी डायरी से फिर वही पत्र निकाला, भौर उस्र 
अंकित थानो तथा सीमां का मिलान धराटलीय खानों एवं सीमां 


से करने खाा। उसकी लों से अश्रुवारा प्रवाहित हो. ची। उसकी 
मावृकता -वशा निक्छे हृए अरु को देकर टोगो ने उसके 


वह आने भौर इस प्रकार रोने का प्रयोजन पृष्ठा। पूष्ने पर उसने 
अंम्रोजी से बताया जिसका भाव दस प्रकारदै ` "मेर पिताजी 1942 ६० 
ते अण्डमानमे रहर्दे प्रे- एक कर्मठ प्रहरे के रूप भ। ` यहौ वाराटाग 
्रीपं उनी कायेखली धी। ओर इसी दरी तथा मोचं पर रहकर वर्ह 
जापानी सर्कार कौ सेवा करते थे। इसी बीच बह बीमार पड़ गये 


, किन्तु उन्दौने इस स्थिति म भी भारम क्ता उचित न समा । अपनी 


बीमारी कां जानकरासपे वथा इस अव्रखा मे भी इगूटी पर तेनात रहने 
के आश्य का यदह पत्र मुभे लिखि भेजा। इसमे उन्दने यह मी आशंका 
व्यक्त कर दी थी क्रि यै श्ञायद्‌ जीवित स्वदेश न प्च सकूंगा। मेरे 
प्राणों का अन्त इसी द्वीप की भूमि पर दोगा, ेसा सुभे भाभास होता 
दरै। छेक्रिन मेरे मन मे बार-वार एक ही इच्छा जागृत होती दै कि 
हे मेरे पुत्र यदि परिस्थिति अनुक्रूल हो तौ तुम एक वार बारारटाग 
अवश्य आना, ओर देखना कि तुम्दारा कत्तं व्यञिटि पिता कंते निजेन एवं 
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एकान्त स्थान पर रहकर देङच-सेवा कर॒ रहा था। इतना क्दते-कहते 
उसका गह्या रंध लाया था। बह वारवार यही कहता जा रहा था 
कि यह स्थान मेरे ल्यि किसी पूजा-स्घठ से कम नहीं दे। 

( उपयु क्त वर्णन से हम भावनात्मक धरातछ पर बाराटाग द्रीपकी 

महत्ता सपर सक्ते दै) 

वाराशंग का आधुनिक इतिहास उच समयसे शुरू होता हैः जब 


स्यतन्व्रत प्रापि के कुछ दिनों वाद हरैपौं ममी विक्रास कौ गतिविधियाँ | 


गुरू हई । पुनर्वास -योजना के अन्तत द्वीपो मे मी पूर्वी पाकिस्तान 
(बगला देश), विहार एवं मध्य प्रदेश कै छोगों को दसकर बसाय) गय 
उमे बिहार एवं मध्यप्रदेश के सीमाव क्षित्ो के लोग प्रमुख है| वारा्टाग 
द्रप मेः उदयगद पचलेटवे) की वंगाटी वस्ती का छोडकर शेप सेटस्सं 
'सँची" नाम से जाने जाते दै। सन 19 9 ई मे कुड 142 परिवारं 
करो खाकर पहली बार सैटल्सं को वसाने का कायं शुरू क्रिया गया। 
1 वारको निति गा मे वसा दिवा ग्या 142 परिवारो को निम्नलिखित गांवों मे वसा दिया गया 





कर० सं गब काप्रचख्ति सरकारी अभिलेखोमे बसाये गये 

नाम गांव कानाम्‌ परिवारोकरौं 

संख्या 

॥ नीखाम्बुर नीटम्दुर वाराटांग द्वीप 

का मुख्यालय 

2. बीचडेरा अभयगट्‌ 7 
3, रोगा चाग रोगा बाग 6 
4. जारवा क्रीक नया गद 24 
8. कटाने ` रज्ञतगदट्‌ 18 
6. रपःटास क्रक रपः.टास क्रीक 2 
८ खटा खाड़ी खद्रा खाड़ी 6 
8. साउथ क्रौकं खुन्दर गह्‌ 36 
9. चम्ब्‌ नोखा कंचन गद 12 
10. पट्ट वे उदय्गट्‌ 8 
11. बोख्चां विज्ञयगद् 23 





व ~ 


कुखखोग 142 
10 


| 
| 








ि ^ २ १ क ड भ 
इसके अतिरिक्त वाः मेः 39 परिवारा को प्डाज्िक गोव मं 
रेषन्यू रिकाडौ से पता चछ्ता & कि बस्ती 


खाकर बसा दिया गया। 
ग 10 एक्रइ पहाड़ी णवं 


असाये जाने कै समय प्रत्येक कूषक्र-परिवार क 
समतल (कृषि योम्य) भूमि वितरित की ग्‌। इसके अदावा रियायती दर 


| पर घर बनाने के च्थि टक्डी ण्यं लोहे की टिन की चादर दी गद्‌ । 
| छरपि कै द्यि रिथायृती मूल्य पर हव दव्यादि भी दिये गये। 


वाराटाग द्वीप के मुख्यालय के रूपमे नोलाम्धुर कौ विकसित 
किया गया अन्तद्रःपीय यातायात कै किए नीलाम्बर मे लकड़ी की 
जेद्री बनाई गई । विभिन्न विश्गों से सम्बन्धित सरकारी कार्यालय भी 
नीलम्बुए मे खोट दिय गये । जारवा जादि के क्रमण से सुरक्षा 


हेतु अपेक्चित स्थानौ पर वुख-पुङ्सि की चौकियां स्थापित कर दी गयीं । 


+ 


विक्रास की प्रक्रिया सें वाराटाग हरपेप यी अन्य द्वीपो के साथ 
साथ कदम से कदम मिलाकर चख्ता रहा दं। नाज वहाँ , पर “रची 
लोगो के अतिरिक्तं अन्य वगों केटोग भी -- सरकारी कमंचारी, व्यापारी 
श्रमिक भादि के रूप मे निवास कसते ह| विक्रा की विभिन्‌ एजेन्सिषों 
के स्प मेः आज्ञ वाराटांग मे उपत्रनपाख का छत्रीय कार्याख्य, अण्डमान 
सार्वजनिक निर्माण विभाग का "सव डवीजनल ओंफिख, चररिष्ठ 
माध्यमिक, माध्यमिक एवं प्राथमिकं विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 
परवारी एवं रेषन्यू निरीक्षक का कार्याय, राञ्य परिवहन सेवाभों कौ 
कार्यशाला, नीटाम्बुर एवं गधीवाट ज्रौ पुसं चौकी, अन्तर पौीय 
पुलति वेतार केन्द्र, पशु-चिकिंत्साल्य' डीकवरः रज्य सहकारी वेक की 
एकं ज्ञाखा, सामुदायिक सभागार, विदय्‌.त-विभाश का पाचर हाउस, कृपि- 
विभाग का कार्याख्य, बन विमांग एं ए पी० डन्ट्यू९ डो० के विभागीय 
अतिथि गृह दितो दै दही साधौ धर्म लोर स्कति के स्प मे' 
मन्दिर एव गिरजाघर भी दै। 
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मनुष्य के जीवन म वातावरण का प्रभाव पना विरेप- महत्व, 
रखता है| बारार्शाग मे निवास कर रहे रांची सेटटसं के सास्छरतिक। 
छध्ययन से पूवं यह्‌ लावश्यकं हो जाता है किं वाराटांग मे चल रही 
विभिन्न विकासीय गतिविधियों एवं विक्रास की एजेर्सियों 
अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर ली जाए। 


^ 
^ 
~ 
५ 
८ 


वन विभाग :-- 

छण्डमान के विषय में यदि यह कहा जाद्‌ कि यदि यदं 
पर बन्‌ न होते, तो त तो यहां मानव ्नाक्पित होता भौरन उस्का 
जीषन-यापन होता। अण्डमानके वनो ते रहते के स्यि मक्रान) याताथात। 
के िषए नावे, जहान भादि भौर भोजन पकाने के चयि केवट कंडी 
ही नदीं दी रै. अपितु बन-विभाग के रूप मे एकं एसी सम्पत्ति भी 
सापी दै, जिसने एशिया के संवसे बड़ ,“सो-मिर” चाथम सो-मिल। को 
स्थापित किया। अण्डमान्‌ में बन्दी दस्ती दसाये जाने के साथही साथ 
यहां के वनां का भरपूर मात्रा मे प्रयोग किया जाने स्गा। धीरे धीरे | 
सन्‌ 1883 मे यहाँ बन विभाग एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में कार्यं| 
करने डगा। द्कड़ी की चिएादै-कटाई के चयि चाथम द्वीप मे सां मि. 
स्थापित कर दिया गया। अण्डमान मे घने. जंगलो मे' से हाथियों का, 


योग तो किया ही जाता था किन्तु इननचाल्ति द्राम लादि के च्ि। 


द्राम-खाइने' भी वि्ठाई गयीं । । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद्‌ अन्य द्वीपां की भाति बारा्ाग मे भी' 
वनविभाग ने अपना कायं शुरू किया। पाकर, गजेन, चुगटम जंसे 
वक्षो को काटन तथा उनके स्थान पर पुनः लागौन एवं पडोक कै दृकषो 


ब 3 
% चाथमद्भीप पोट व्टेयर का निकयतम छोटा-सा द्वीप दै। आकीवाल्ड व्टेयर 
ने सवरस पले इस द्वीप की खोज एक बन्द्रगाह के स्पे की। ओर दस 
उस समय पोटं कानेवाट्सि के स्थम जाना जाता धा। 


| 
1 
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के रोपण करने का कार्यक्रम शुरू हो गया। बन-विभाग के मजदुरोंके 
ख्पमे' मुख्य रुप से रची" ोग ही रहते हेँ। भाज जो बाराटांग 
मे सैट कै रूपमे रह रहे दै, उनमे' से वहुतसे इसी दीप मे 
वन-विभाग के मजदूर के रूपमे कायं कर चुके दै। शरूशरू मे 
बाराटाग को विम्बर्टमज क्षेत्र के न्नन्तर्मत रखा गया। किन्तु अब वहाँ 
पर उपवनपाट का कार्याख्य सापित दो गया है। पवाजिक, मिडिल 
सटरट, रफटास क्रीक, नीटाम्बुर भौर लोरोजीनोला ्ोदि मे “वन-श्िविर” 
स्थापित कयि गये हं। नीलाम्बर मेः बन-विभाग का अतिथि गृहः खेल 
का येदान तथा उपवनपाट का मुख्यालय दै। बारा्टांण के समीप 
छ्रोरे-छरोटे द्वीप भी वााटांग डीन एफ० ओ० के अधिक्रार क्षेत्र मे आते 
है। घने जंगयों से ट्क्डी के ष्ट्रं निकालने के स्थि हाथी तो ्रयोग 
करिये ही जाते दहै क्रिन्तुजेष्रीमे' वेद मे सहयोग देने हेतु हाथियों 
की भूमिका देखते ही बनती दै। इन वेड कौ खीचकर पोटं ब्छेयर 
छाया जाता दै। वाराटांगके बनोंपे वंतमी क्राफौी मात्रा मे' निकाटा 
जा रहा दं। 


बन विभाग मेः कायं करने बाले मनदृरो की अनेकं बस्तियां है। 
जिनमे मिडिल स्ट (बन-शचिविर)) रप््टास क्रीकः नीाम्बुर (बन-क्चिविर', 
साउथ क्रीकर (बन-शिचिर, भरना नाला (वन-शिविर), लरौजी कैम्प, 
पवाजिग आदि प्रमुख है। हाथियों के महावत ओर फोरेस्ट गाडं आदि 
भी जगह जगह इन्हीं बन शिविरं मे निवास करते हे। दिनभर कठिन 
से कठिन कार्य करने के वाद्‌ विश्राम करने के ल्यि हाथियों को स्वच्छन्द 
रूप से विचरण करने देतु जंगल मेः छोड {या नाता दै। अगे दिन 
हाथी को असानी से दढा ना सके, इसके लिए महावत हाथी के गले 
मे' घन्टी बांध देते दै। कभी-कभी महदाचत के छि वड़ा मुश्किट हौ 
जाता दै जघेकरिं हाधी समुद्री खाड़ी को पार करके निषिद्ध जारवा र| 
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मे प्रवेश कर जाता दै। महाबत पी जान की प्रवाह किये चिना 
चख्ता रहता ओर हाथी को खोज लाता है) किन्तु कमी कभी स्थिति । 


विचित्र हो जाती है जवकि चालाक हाथी र्कड़ी दोने के कठिन काय : 


से बचने के द्यि आराम करना चाहता है उसके व्यि लावान करने | 
वाखी घण्टी को सुंडमे' बड़ी चतुराई से दवा केता दै ताक्रि लावाज | 
तक्र न हो। किन्तु फिर भी कहाजा सकतादै करि बन-विभागके हाथी 
विभाग फी रद्‌ की हड़ी है। 


9 9 9 ® # %& 


ॐ 


राजकीय बी० एड० कालेज; 
पोटं व्लैयर 


जाति 
एक घर % समस्या खड़ी हौ गह 
तीन साहित्यकार छोटे भाई ने पृष्ठा 
ढो वेष्णव 8 बहे ने कहा 
एकं क्रिश्चिन 8 जाति न्‌ पृष्ठो साघु को 
भोजन का समय ॐ जोर भोजन चोके मेदी हुजा | 
नियमानुसार चौके मे' भोजन # यह विदेशी कवि भे महान हिन्दी | 
होना प्रमी फादर कामिल बुल्के 
विदेश्ची के भोजन की क शौर भोजन करा रहेपरे राष्ट्र 


कवि ख० मेथिीशरण गात । 


( जजर क्ती से साभार ) 
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® तूर्यनाद्‌ ® 


-- वाट्रुष्ण गर्ग 








तस्ण | सूं का तूर्॑नाद है, अरूण वितान तना! 
कटप-क्ला को तोड़ दो) 
निद्रित प्राण किड्‌ दो, 
कर्म-कषे्र को गोडकर-- 
उद्यम को तिज क्रोड दो! 
आदििकाट से श्म द्वारा ही मन्मय स्वर्णं वना! 
तख्ण | सूरं का तूर्वनाद है, अरूण वितान तना। 
द्रप-क्टेशा सव्र का दो; 
डाह-कुराह उजाड दो, 
रोप्र-कोप को गाड्कर-- 
मद-प्द पकड़ प्छाड्‌ दो 
जीवन दो अति अमल) सरटः, उञ्जवल) सस्तेद-सना ! 
तरण ! सूं का तु्थनाद रहै, अरूण वितान तना! 
मुख उदास करो मोड दो, 
प्रवल आश्च को जोड दो, 
नव प्रकाश अव छोडकर-- 
तमः पश्च कौ तोड़ दो! 
मृत से अमृत, अनत से ऋत की ओर चरण धरना। 
तरण ! सूर्यं का तु्धैनाद है अरूण वितान तना | 


ध्शाकुन्तख्मः, 647-गंगाधर गली 
मुरान द्वार; द्ाधरस (उ० प्र०)-204101 
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विज्ञानवार्ता 





पृश््ौ पर॒ जीवां की उत्पत्ति 


एक प्रदन 
- इ1° टी०्सी० खन्री 





पृध्वी जीवन का आधार है] पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति करोड़ों वधं 
पूर्वै हषी, पर कपा जौवों का प्रारष वही धा जो आज हम देखते द। 
लालों प्रकार के जीव-जन्तु वह असंख्य पौधे जो पृध्वी अपने आँचल में 
समाये हैः वे क्षा इसी रूपमे पुध्वी पर उतपन्न हुये वा इनका यह बत॑मान 
स्वरूप विकास का परिणाम है इस प्रदम का उत्तर इतना आसान नदीं दै। 
जित्तना दम सोचते है। साथ दी सपस्पा की सदही-सदही व्याख्या भी आजतक्र 
वैज्ञानिक करने म असफल रहे है। इस प्रन का उत्तर दस टेव मे देने 
का प्ररत क्रिया गया दे) 

जीव की उत्पत्ति को समभने के छट पर्वप्रणम पतिदासिक्र सिद्धातो 
प्र एक दृष्टि डालनी होगी क्योकि ये सिद्धात ही वाद मँ आधुनिक 


सिद्धांतों के छिरः आधार वने। इसी नीव के आधार पर 19 वीव 20 वीं | 


शताब्दी के वेज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगो द्वारा अप्ने सिद्धांत प्रतिपादित 
क्ियि। इस संद्भं मं पदा सिद्धांत (विदोप्र उलत्तिः का सिद्धान्त दै। इतत 
अनुसार भगवान या किसी अक्क शक्ति ने पृथ्वी पर जीवों का निर्माण 
किया, इसौ स्वस्य मे जिषमं आज दम देवते है। यदपि पराता ऋ इल 
निदधाति पर चास्तं डाविन नै गया प्रहार क्रे एक नया सिद्धांत, जिसे 
जीवों के क्रमिक्र विकास का सिद्धांत कते रै 

सत्य इ । 


दिया जो एकं व्रषिषाधिति 


168 





| दूसरा छिद्धांत "अकस्मात निर्माणः या निर्जीव कावेनिक पदार्थो के निर्माण 
| का सिद्धांत है। इमे यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि जीव 
| अचानक पृध्वी पर दूसरे प्रद या आकाशगंगा से वीज या सक्षम जौव केरूप 
म पृथ्वी पर गिरे या वर्षा; तथा ब्रहान्डीय धूल के सुप में आकाशमार्ग से 
पृथ्वी पर अये। कुछ जौव गीली भिद्धी, तापमान के परिवर्तेन या संयोग 


[= र # = ९ 
| से उन्न हुए । इस सिद्धांत का खण्डन टेमाक, स्पालान्जली तथा वा्च्यूर 


| आदि वज्ञानिकों ने अपते प्रयोगं वेः माध्यम ते किया। 

| तीसरा सिद्धांत, जीवन के आंतरिक सिद्धांत पर आधारित है जिसमें 
| जीव न तो पैदा स्या जा सकता है न ही नष्ट | वरन्‌ समथ-सयय पर 
| उसक्रा स्वरूप वटल्ता दै। इसके आधार पर जीव कौ उत्पत्ति कभी भी 
| निजीव पदों से नहीं हुई । इसमे इस वात पर वह दिया गया दहै कि 
| जीव पृथ्वी पर क्रिसी अन्य स्प मेथा या व्रह्मान्डीय उच्काओं से बीन; 
| कण या गक्राणु के रूपमे पृध्वी पर आया। परन्तु आधुनिक दृष्टिकोण 
रत्रते वलि अन्न के वेत्तानिषएठ तो क्वा आम अद््नी मी ग्रह बात माननेको 
तैयार नहीं होगा । चोषा, आधुभिक सिद्धति दै, इसमे वज्ञानिकों ने विभिन्न 
 परिकल्पनाओं व प्रयोगो का सहारा ल्या है। इसमे सवसे पदृली कस्पना रूस 
|के जीव वैज्ञानिक अपिरिन की दै। उनकी पुस्तक (जीवों की उप्तिः जो 
| 1956 मे प्रकारित हई मिलती है। अपेरिन ने अणुवीय भार के रासायनिक 
| अणुओं मे कौअस्तेटिव की कपना जीवों की उत्पत्ति के ख््यि की। इसमें 
पृथ्वी की उलत्ति सूं से दने तथा उच्चतम ताप पर पूग्रहीय तत्व जसे 
डाईका्वैख, साइनोजन, मिथेन इत्यादि की उपस्ति ओर आक्सीजन का मभाव 
परन्तु आकंसादृड की उपश्थिति, अमोनिया का निर्माण, काबेनिक यौगिको का 
निर्माण, विदोषकर हाइडोकायन तथा उससे निर्मित यौगिक, जटिल कावेनिक 
यौगिकं की संरचना, गमं तस्टीय सत्रुनौ का निर्माण जो वाद्‌ म॑ विभिन्न 
| प्रक्रियाओं द्वारा पूवं प्रोटिनि यौगिकं में बदल गये। इस क्रिया मे संघनन, 
पालीमरादजेरान, आक्सीकरण तथा अपचय का महव्पूर्णं योगदान है । यी पूवं 
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प्रोटीन सव्रसे पटले जीवित अणु मँ बदले |` इसके -पद्चात सव्से पटले जीव 
की उत्पत्ति पूव जीवित अणु से हु्ी दोगी एेखा-आपेरिन का अनुमान है। 


यह तथ्य सर्वैविदित है कि: किसी भी क्रिया के ल्यि उर्जा कौ आवश्यकता 
होती दै" अतः पूर्वं कथित गसायनिक क्रियाओं के ल्एि उंजां कहँ से मिली 
होगी १ इसके लिए अद्टरा वायटेट किरणों कै द्वा उर्जा धिली-एेसा अपेरिनः 
ने बताथा। इस सिद्धांत के अदुसार सम्भावित पूर्वं जीवं वेविटदिखा की तरह 
होगा, जिसका नाम उन्दने नादृष्रोसोमोनास रखा जो स्वतः प्रकारा संदलेषण 
की क्रिया मे अक्षम था. 


पोचवां सिद्धांत जीव की रासायनिक उत्पत्ति कादहे। यह सिष्ांत सर्वा `| 
धिक प्रभावी बव सत्य के नजदीक आता है। इसका सूत्रपातत 19 वीं सदी 
म हभ जत्र ए० एम० वय्स्रोव मे चने के पानौ को फामंल डिदादृट के साथ 
उष्ण" खान पर रखने से ठाक्कर का निर्माण क्रिया| दसी प्रकार ए०एन° 
बेश ते तरलीयफारमटीन तथा -पोटोरिथ साइनादय से प्रोरिन, तैयार क्रिया| ये 
दोनों ही पदाथ" कौरिक्रा के निर्माण के मुल पदार्थं ह। आधुनिक विनतार- 
धारा के अनुसार अमोनिंया से अमीनो अष्ट तथाः अमीनोम्ल से पाटी- 
पष्टादडः चने जो बोद में प्रोिन में बद गवे। वेज्ञानिकों के अनुसार ये 
सभी त्रि्ाएं जर्मेदी दहो रदी थी जो सही भी दे। 

जीवकी उलन केवारे मं प्रदंसनीय प्रयोग एस० एल० मिरर ने 1953 
म किया। इन्दोने मीयेन, अमोनिया, हाददोजन तथा पानी के मिधण को, 
समा जाता हे कि. उस समह जव्र जीन की उत्ति होरही शी, वायुपमंडल 
म उपित थे, उसपर विदयूत प्रवाह क्रिया गया। इसके छिए सिर ने एक 
बहत ही सरल उपकरण काम मे ल्या । इस प्रयोग को एक सप्ताह तक चलने . 
के वाद्‌ जो यौगिक उत्पन्न दए वे सव प्रोरिन बनाने क लिए आवश्यक 
यौगिक धे। इस प्रयोग से जीव क उत्पत्ति की संभावनायेः वद्‌ ग्य । 

इसी प्रकार वाद्‌ मे प्यूरोडीन व पाइरीडीन असते जटिल यौगिक निर्भित 
करिए गए जो जीवन के आधार "जीन्स की मुख्य संरचना के योगिक दै। 
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इस संद मे फोक्छ व हारडे का रृक्ष्मड्टीय सिद्वा जो 1961 मे दिया 
काफी सदी लगता दे। 


इन सिद्वा का अगर हम सम्मिलति रूप से विवेचन करतो कद सकते 
है क्रि सवते पहा जोव "जीन्सं था क्योकि जीन्स अपने अप का नदीं 


| कर सकता है जैसा की वादस्स में दोतादै, अतः इसके छि केन्द्रकके साध 


जीवदरव्य (साईइयोष्टाव्म) का दोना अतिः आव्यक है। इसी क्रम की अगली 


| कंडी नाभिक्रीव प्रोटीन की उव्यत्ति या डी° एन° ए की उलत्ति रासायनिक 


प्रक्रियाओं द्वारा हह तथा प्रथम डी° एन०ए० अणुका निर्माण भी इसीग्रकार- 
हुआ । इसी प्रकार करोअरसेटिव न जीव्द्रव्य (साद्योष्टाच्म) निर्माण क्रिया| 
अचानक दोनों पदार्भर का समुद्र म आकस्मिकं मिलन हुआ आौर प्रथम जीव 
की उत्पत्ति हवी । प्रथम जीव का नाम पारो के अनुसार धायोपाइसिसः 


होना चाददिए जिससे वायोपायोडेनेसिसः की प्रक्रिया के द्वारा भभूायोज्ञेनेसिस' 
का निर्माण हा इते ही आगे जाकर विभिन्न जौवों का निर्माणतहुआा। 


अति आधुनिकं सिद्धांत जो 1982 में डा० क्रीक ने अपनी पुसतक 
(जीवन उसकी उत्पत्ति ओर प्रकतिः मे दिया है। ये बही वैज्ञानिक दै जिन्दि 
डी° एन०ए० की परमाणुविक संरचना कै लि नोवल पुरस्कार सिखा । इनके ` 
अनुसार जीवन ब्रह्मांड के क्रिंसी ब्रह पर उत्पन्न आः करयोकि पृष्वी की 
प्रारम्भिकं परियित्तियँ जीव की उत्पत्ति के स्यि अनुपयुक्त थी । उपयुक्त 
परिश्िति होने पर जीव सक्ष जीवों के खूथ में प्रृष्वी परञाये। यद्यपि इस 
वात का प्रमाण देनेमंवे भी अक्षम ह। दँ पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति 
एक अति आसाधारण घटना है। अगर इसे चमत्कार की सज्ञा भी दी जाए 
तो अनुचित नहीं ह्ोगा। 


ल प्रदनों पर विन्कार करना चादिए। ये निदिचत दो गया 


है क्रि जीव सर्वधथम एक कोलीध हीरा दोणा] सतः इसा अध्यन करने 
प्र यद दो माग-के्क तथा जीवद्रव्य का वना होता दै ओर कोदिक्रा की 


अव्र 


(| 
लि 
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मुख्य क्रिया प्रकारा संष्टेषण हैजो एक जिर प्रक्रिया है जिसमे डी, एन. ए. 
ब॒ आर. एन. ए- का मुख्य सहयोग होता दै । अव प्रदनं यह दहै कि इन सन्ो 
सुचार रूप से क्रियान्विति करने के किणि कोड की आवश्यकता होती दै। 
इसका तात्पये यह हआ, कि पहले डी° एन० ए० बना या आर० एन° ए०। 
सम्मवतः अबसे पष्टछे आर० एन० ए० वना । क्योकि आर० एन ° ए० अश्थावी 
है ज्सि स्थाई स्थ देनेके क्षि दी डी°एन० ए० की संस्चना हुई। 


अन्तमं भ कहूगा फ कोभरतेयिव से जीवद्रव्य वना तथा सूम मंडल से 
केद््रक ओर सवेप्रथम विषाणु जेते जीव की उत्पत्ति हुदै पुनः अचानक 
केन्द्रकं ब जीवद्रव्य मिरु गये तथा एक कोशीय जीव्‌ की उत्पत्ति हृद] परन्तु 
ये सभी परिकत्पनाएं ह सव्य क्यारै अभ्य कह पाना मुद्किल रह। 20 वीं 
सदी कै वैज्ञानिक तो जीव की उपत्ति का सही विवरण रुमाने ब ङिखने 
मं असमथे रदे है । भादा है 21 वीं सदी के वैज्ञानिक इस अणक समस्या 
का समाधान अव्य निकालगे तथा अपनी तीत्र वुद्धि कौ कुशरता का परिचय 
देकर जीवन कौ इस जटिल समस्या का समाधान करके हमारी भावी षीद 
को एकं भौर सत्य की जानक्रारौ देगे। 
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~ 0 - गीत च 
-- चक्रधर नलिन 


शाम धिरती, रक्ष्य मजवृूरी | 
चिर रहे नभ, मेव कपूरी । 
दोडइता भाकाश 

खखीदता वन, वन, अरुण पलाक्ञ 
पंथ याच्रामास 

सही फे मन तीन्र मोह तटाश्च 
तियति - सीमा वीच मे दूरी। 
घरी स्प्रतियां 

तीं पलः समय द्विक ~ गतियाँ 
जागता विश्वाल्ञ 

शून्य उडती काठ - विक्रृतियां 
गृजती दिधि, सुपद-ध्वनि तेरी। 


-- 


1 
१ ५। 


प्राप्ति का नाधार 

सिन्न खूप फे विधिध विस्तार 
स्वरपं वय, जीवन 

घाधता सत्ता संततं - संसार 
हर अनिशि इत्ति कथ परी । 


सास निरतः लक्ष्य सञवृरी । 


246 प्रजुटाउन, रायवरेी 
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7 कैसे स्वागत करू तुम्हारा? 
-- नीति पाङ घ्री “सुदशनः | 


छाञञाघों को ग्रहण लगा हो, वित्त व्यथित हो-हदय जटा हो| 
फेसे मे मधघुमास ! बताभो कंसे स्वागत करं तुम्हारा ? 
प्रश्नों का अम्बार खगा है, 
उत्तर एक नहीं मिख्ता दे 
उत्तर मिरु भी जाए तो क्या- 
सु समाधान नहीं मिखतता हे । 
छाहत जन-मानस का मन हो. सदमा-सहमा सा जीवन हो| 
देसे मे ऋतुराज ! बताओ कते स्वागत कष तुम्दारा ? 
मौन हृए धृतराष्ट्र घमी-मी, 
विचलति द्रौण, प्रभाव नहीं है। 
नहीं मिटी पाञ्चाटी-पीड़ा- 
भरा अमी तक घाव नदीं दै। 
खून क आंसू दि रोता हो, सोस-सांस मे भय सोता हो 
ठेसे भे मधुमास  बताभो केसे स्वागत क" तुम्दारा ? 
योबन अपना दिशाहीन है, 
संस्कार उपदास बने दै। 
नौखगन है छर ल्ट से- 
पस्थर लेकर समी तते है। 
दुश्मन अपना खत बना हो, छाया जव 
देसे मे ऋतुराज्ञ | वानो कते स्वागत 
पंखुडियां भ तपन बहुत है, 
फू दहकते अंगारे है । 
अभिनंदन वमदार हो गये 


, धातक घना हो | 
कष्टं तुम्हारा ? 
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किले वन गये गुरूषटरे दै। 
मस्निद भी ज्व पाक नदींहो, सन्दर मे छुचि वाक नहीं हो । 
ठेसे मे मधुमास! बताओ कते स्वागत करू तुम्हारा ¶ 

तुम कहते हो- छंद रचूं मे? 

नाव गाङ भूम उदू मे? 

प्रेमगीत क्री तान सुनाऊं ? 

कविता मे मधु रस टपक्रारं १ 
ध्रै तो केवट रो सकता नहीं तुम्हारा हो सकता द्र | 

दखमुल सदा स्वभाव तुम्दाया || 


तुमने रोना सीखा ही कव, द 
कंसे स्वागत करटं तुम्हारा? 


लादर्शं डाकथर, फेवद्री एरिया 
फरेदावाद्‌-121001 (हरि०) 
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^ रौकानौ तलाशते अंधेरे" 
-- डी० एम० साविन्री राव 


"~~~ --------- ~< -------- य 





रात चछिपाने की चीज नदीं हैः फिर भी उसकी छच्छाया मे 
खोग॒शपनी तत्परता को कमी-कमी नींद मेः भौर कभी-कमी आदान 
प्रदान के जोश मे' छि देते दै। जवकि खोञजबीन के गवाह जानकर 
इसका भांडाकोड नहीं करना चाहते । शायद गगा होकर जीने शीर 
छच्छी बुरी हरकतों को देखते रने मे' ही छोग अपनी जिन्दगी की 
वची-कुचौ ताकठ ख्गाकर परिख्िति फ दे्नाम का मुजरिम वने रहना 
चाहते हे । नींद अचानक ही सुख गई, वह्‌ उट वेटी, लेकिन चारों 
तरफ खामोश थी। उसके कानों से अन्धकार का सन्नाटा रक्रा रह्‌1। 
लेकिन रात कहा भाकर ठहर सी गई कुछ ठीक-ठीक पत्ता नदीं रात 
के छन्धेरे मे रौरानी की किरण तलाशती रेवती दीवार से विपकी 
विजछी का वटन उपर नीचे करती है, फिर भी अंपेराडै। दो एक 
वार फिर प्रथ्ट्न करती हे शायद विजरी नदीं है। इधर कई दिनों ते 
देसा ही चलता दै दिन-दिन भर बिजली गायव रहती है। कमी आकती 
भी दहे तो रात गहराने तक छौट जाती। उसने अंधेरे मे' ही दटोरा 
दियासखाहै पास ही मेजपर मोमवत्ती के साथ पड़ी थी, हाथना गई । 
उसने सम्भर्ते हए मोमवत्ती खुख्गा कर कमरे मे' परे अंधकार को 
 रौशनौ मे वदय्ने की कश्चि की। का उसका जीवल वस्तुपस्कं होता 
निसकीं पकड़ उन्मुक्तं ओर जिसकी भाज्ञाएः व्यापक होती । 
बाहर हवा तेन धी, वोच.बीच मे' हवा कमरे ॐ भीतर घुस 
भाती भोर जट्ती हई मौमवत्ती ल्पल्पा कर बुमती सी भयनली हो 
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| जाती। नहीं नहीं इसे जल्ते रहना चाहिये. यही चोहत रेवती के सुख 
| कास््रोतदै। साथही यह त्य मी किये सुल उसे वास्तविकता के 
से मंच पर छाकर खड़ा कर देता दै, जहाँ से वह अपने भूत भविष्य 
जोर वतमान को अच्छी तरह टो कर जिन्दगगे शी सही तस्वीर को 
| सयभने की कोरि करती । बह जानती थी क्रि अंधकारम रहने बाल्यं 
को रोशनी वड़ी सुरिकल से नसीब होती है। 


| जव रेवती बी०ए०कीछात्रा थी, पिताकाषछछाया सर से उठ गया 
घर पर मां भौर चार छोटे माई थे। पिता एक घच्छ लम्पादक थे। 
पशा श्र उनके नाम से परिचित था। “रोनी तारत अंधेरे" मासिक 
पत्रिका साहित्य भावना के उजागर करते मे कोई कसर वाकी नीं 
छोडती । अपार जन समुढाय की प्रिय पत्रिका “रोदनी तटाशते अंधेरे", 
किन्तु पिता फ वाद्‌ इतने बडे कायं का सार रेवती के वस का नहीं 
था। भाई ससो बहुत छोटे थेः वह छकरेटी वा्कर भी बु करने मं 


# -८५* 


असफ थी । परिवार क्री जिविका का वो रेवती के कंधों पर टद 
गया । उसे नोकरी करनी पड़ी । नौकरी कै साथसाथ उसने एम.ए. 
तक की शिक्षा प्राप्त कर टी। फिर तलाञ्च शुष हई एक नई दिशा 
कौ। सम्पादन के क्त्र मे वह उन पद छ्खि युवां की पंक्ति मखडा 
होना नहीं चाहती थी जो उच्च चिक्ना पानेके वाद ह्िग्री तोपा जाते 
है किन्तु न्ह पा पाते अपने योग्य कोद अच्छा काम। अपने योग्य 
गईं सहौ दा, यदी कारण है कि युवा द अंधकार के शून्य में 
तल ति धसते चले जा रहे है। 


१ 


-- त) 


रेवती भात्म दया से पीडति रदी फिर मी उसे विश्वास ३ 
उसको परिख्िति रेसी नदीं जो साधारण रूप से दुर्माग्य पूरण हो। 
ह पने भाप को क्छ कर सकने योग्य वनाना चाहती थी ताकि 
पने विपय के दायरे मे रहकर एक दिन्चा कायम कर सकर। उसकी 


=" 
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अपार चाह थी पिता द्वारा छोडे गये सम्पादन के कायं पर छक | 
छन्धकार की परत को हटाकर उसपर रौडहनी की प्रव ज्योति विद्िरने। 
की। पैसे मे रेवती अपने वत्मान से दृटकर सोचने दगती उसका जी 
चाहता सव कु छोड दे, सव को प्रुकरा दे न्नीर विष्टा दि कर| 
मांग ठे अपना अधिकार अपना भरस्तिखि। क्रिर्तु विना प कव तक 
ची उड़ान भरी जां सकती दै। बद्‌ तुरन्त वास्तविकता के धरातल 
परर उत्तर ाई। पल्भर को लगा छोग सत्यको स्वीकार करने करौ 
इतना मिमते वर्यो दै, मिध्या के लावरण फे दिप्‌ इतने उपक क्यों 
रहते ह ? दला विचार अति ही उसे ठ्गा ` जेते ह क वावृत के 
जासपास जिन्दगी का हिखाब एक एकर कंग उठने ट्गा। वह्‌ कव तकृ | 

धकार कौ भीड्‌ मे जूक्ती रहेगी एक नई मनी की तछा मे।, 
क्या वह यों हौ जूती रह जाएगी सारी जिन्दशी। यों तं) घाश्चा हर 
कों वधाता है किन्तु हर आला नागफनी ही दनी एसी, {जसं दह्‌ छू 
तक नहीं पाई । 


) 


| 


| 


रेवती ने स्वयं सन ही सन निश्चय क्रिया, कु करते कातता | 
उस राह से होकर एकर द्ज्ञापा सक्रे। जडं उतक्गौ चाहत की सकटता | 
पनप सके । उसने अपने निश्चय को ट्ट कियाल्लौर्‌ उत प्राण कर 
मेः बाहर आक्र निर्णय लेने को सक्त कर दिया। अव व्ह इस मासृटी 
सी दिशा हीन नोकरी पर नहीं जाएगी। वषट उन्मुक्तं होकर मक्त ख्पसे 
कायं करेगी । उसका कायं, कार्य सव कु अल्ग होया । घुट - धद 
कर घुटने वाटी जिदगी उसे व्यागनी ही होगी । 


ट 
ओर प्रकर्ता मे डिप्लोमा कसं कर ल्या। विताका कराय ह्च जो अं 
कार मे विलीन हो चुका था, रेवती उसे फिर से समाज ऊ सामने 
रोटानी पर छाना चाहती थी। उसने पत्र-पत्रकारों से सम्प किया, | 
किन्तु एकाएक सवङछ हौ जाना असम्भव धथा। वरटृह कार्यको चाने 


छपनी मां को सारी वाते समफाकर रेवती ने नोकरी छोड दी 
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के लिए पदी जरूरत उसने अनुभव की, एक भारौ सरक्म धनरा शिक ॥ 


जिसके सिये उसनेर्वैक से ऋणले ख्या । इतना बु होने पर शी परि- 
बार से जुड़े रहकर मी रेवती को पिता की कमी खलती रहती । रात 
दवि की खगन से सम्पादन का कायं उसने अपने हाथों सं थाम चिया। 
पिता के खोये हृए सपनों को पुनः साकार करने मे वह रपट हृ भौर अपने 
हकं मै जीवन जीने की नई राह तदाश्ती वह च्रे दए जचन के 
पटो को सटीक से संजोने गी । 


~ 


(१ 


निरन्तर काम के बो से दवे रहने फे कारण वक्तं से पह 
हावी होने बाली प्रो सी गम्भीरता णवं भावुकता दवती के चेह 
अनायास ही चछस्कने टमी) किन्तु सन चाहे काम की कामना में 
सफलता की सीढी चद्ते हुए रेवती ने कभी उफ तक्र नदीं कौ। 


( [१ न ५ [ए ~ 

सेवती के सम्पादन कायं की बागडोर स्वच्छन्दं श्प से चलने 
ग्मि । स्ाहिस्ता - आदिस्ता सव कुछ सुख्य हता चला गया। जो क्र 
तक रेवती के टिए्‌ अन्मवभश्रा उसे रेवती ने लपनी ट्गन भौर कोशिश 


कै वट पर यथार्थ ने दद्र दिया, छीर फिर एक छप्डे अन्तराटके ठ 


फिर ते ददर मे मून उठी वहां पुरानी पत्रिका कौ अवाज्ञ- रोशनी 


> ५ 


तलाटाते घरे” संस्करण पर संस्करण प्रकाटित हीने ख्गे। साहित्य जगत 
कै समस्त पहदू्ो को ससेटे मार्मिक सावना से भौत-ग्रोत रौश्चनी 
तटाश्ते अपरे र धूम मवाने टगी। नये युग की नई चेतना की 
पत्रिका हर कोण से बेजोड एक नई दिशा एक नथा याम दसी हे 
जीव्न कौो। रेवती का हृदय पार स्पट्ता से प्रपुट्ल्ति घौ उटा। 
तनी छन्थी यात्रा के बाद गर्म घौर प्रचन्डद्ू से राहत भिटी। सर्वत्र 
हस्थाटी सो छा गई। नई चात क्री कोपे पल्टित दीने द्गौ। 
पेता तो होना ही था। क्योकि दृद निश्चय कै जागे कठोर से कटर 
वज्र सी पसीज जाता दे। दख ओर ताप के वीचसे ही कल्याणका 
मार्ग निर्माण होता दै। जः पवत करौ फरती दै तभी सरस प्रपात 
निक्रटते ड। अंँकार की काटी चटा ज्र पिवद्कर वरस द तमीं 
अक्रा स्वच्छ नोर साक न्नर आत्त) हे 


8 
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शास्त्रीय काव्य - 


महारास 
` रासकङ्कमार गुप 


(१) 
परम छुभावनी, सुदाएवनी शरद ऋतुः 
व्यौस बीच राज रदी पूनो की ज 
अम, धवल मानो सृत दामिनी कौ द्युति, 
तरज-रज माँहि कोटि चन्दिकरा सुदाई हे । 
बरन्दावन-वेहि, छता, कदम करीर, कुन, 


९2 


[= 
हं । 


+-44 


न्हा 


संसृति सकल रस रासि मे नहाई दे। 
सुर सुहुर जगी सप्त रागिनी की ध्वनि, 
धरान धरौ, मधु मुरलि कन्ह्‌1ई ३ । 
(२) 
श्रवनन सुनि मनमोहन मुरलि ध्वनि, 
कुरंग, विर्हेग जागे मोर चकं चकोर । 
धाह व्रनवाम लेत मोहन विविध नामः 
नन्दखा, नरवर, गिरधर, वित्तचो.र्‌ । 
देव. नर, किन्नर, सुनीस, योगी गोपी रूपः 
धिरि आये व्रनराज के समाज चहं लोर । 
ङु चित भटक; जुभवदन मदिर हास, 
काम छवि, कोटि रवि, निरखत हौ विभोर। 
(३) 
मिः पलावज. वेणु, पृ्दग 
उमंग मे दिव्य वजे वहु वा| 
शष्टि-नटी जडइ्-चेतन संग दै, 
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जाई मनोहर साज दै साजे। 
मोहन-राधिका रास विलास, 
निहारिके काम कला निज छाजे। 
गोपी अनेक दै, रूप अनेक दैः 
एक ही श्याम अनेक विराजे । 
(४) 
धिरकत नन्दा अनुहरि गतता 
गल-वांहि डाक सोद श्याम-श्याम संग मे। 
दमकत बदन, वसन सव फहरतः 
घूमि धमि, भूमि श्रूमि नाचे रास रंग मे। 
छ्हरत प्रगथ-उद्रधि की नयी दिखोरः 
क्षण-क्षण वादी प्रीत व्रज्ञवारु -अंग मे। 
निरखत महारास चांदनी ट्टिकि रही; 
वार-वार हार जीते होत दै अनंग मे। 
निकट- मंगला देवी मन्दिर 
गोला गोकणैनाथ 
खीरी - 2628022 (उ प्र.) 





घर वेढे ठेखन व पत्रकारिता सीखं। 
विवरण के ल्ि टिखिं। 
शुभ तारिका मासिक 
अम्बाडा छवनी-133001 
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चितन-- क 
आश्चा का उर्छास-- आपके आसपास 


--डा० हरिमोहन लाल श्रीवास्तव | 


आशा एक वल्वतौी राक्ति दै। भारत मं तो यहम तक्र कहा जाता 


है कि आशा से आकाश थमा है। आकाश थामने वाटा आशाः काखम्भा 
चमचकुओं से भठे ही न दिलाई दे प्त जीवन म आशा का महत्व 
असंदिग्ध है, क्योकि रोग कहते है-- जत्र तक साँस तव तक आसः निरिचत 
रूप से आशा हमारी प्रवयेक इवास के साथ जुडी हुईं दे। परन्तु आशा दै 
क्या एक आंग्ल विद्वान के अनुसार- “आदा चलते हए एक व्यक्ति का 
स्वप्न है ' आदमी धूसते-फिरते जो स्वप्न संजोता है वह आशा है। यच्चा 
जब तकर चलने-फिरने योग्य नही दता बह आशा के मर्म को समस नहीं 
पाता जव्र क्रिसी वस्तु की चाह जागत होती है, तथी उसकी प्राप्ति की आदा 
जन्म पाती दै। इस प्रकार चाह या इच्छा, ललक या लाटसा, अभिटापरा या 
आकांक्षा आशा देवौ की जननी के पर्याय ठहरते ह। 


आशा पुत्री है अआकाक्षा कौ ओौर वह धात्री है आखा की। 
कुछ अच्छा पाने कौ आक्रक्षा से आया वदती चल्ती है ओर उसके विकास 
कै साथ विश्वास कौ छोटी बहन आज्ञा भी पनपती है। एक आट टेखकर 
मे आशा को ध्युवाख्च्छाकीधायः के ल्य में सम्बोधित शरिया है। युवा- 
वस्था जीवन का स्वर्णं युग है ओौर है वह समय जत्र भोग फौ इच्छा वलवती 
होती है ओर वह सपनों का सतरंगी जाल व॒ना करती दै। तभी आाकी 
उड़ान पूरी हो जाती दै-- दूसरे शब्दों मे उसका ध्येय यदि पूरा हो जाता 
है तो मानो “आशा का मिलन अपने पर्ति आनन्द से हो गया। चिन्ता 
आदाका ओर निराश्ा--ये तीन भावना है जिनसे आशा का वैर 
ट्था था। 


चना 
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सेमुभल जान्सन्‌ मामक विचारक का कथन है-- 


| 'अआशा स्वयं आनन्द का दही एक प्रकार या रूप दै, ओर कदाचित 
प्रमुख आनन्द है, जो यह संसार उपट्न्ध कराता हे। 


आशा ओर आनन्द का अपना गटव्न्धन है। आशा सदेव आनन्द 
| का दित-चिन्तन करती दै। जो जीवन से विल्छुलं हताश्च हौ गवा हे, उसकी 
| ब्रात छोडियि, क्योक्रि उसपर तो आशा की प्रवर प्रतिद्रद्विनी निराशा हावी 
| हो जाती दै अन्यथा कोई भी अपने अनिष्ट की कामना न करेगा-- दूसरे 
| शब्दौ मे, अपने ल्थि क्रिसी युरी वात की आशानर्हीं करेगा। आद्राका तो 
सदैव एक उन्नत उज्वल) हंसता-जगमगाता सूप हे। तभी तो पाप नामकं 
एक कवि आच्या की प्रशंसा मे गाता दै क्रि आशा मानवहृद्य का अनत्त 
स््ोत्त दै, जो उपडता दै केव इष्टि फ मनव करा सजन वरदान पाने 


के निभित्त भा ह। 


करत्रीर दास जी ने कदा हैः-- 


आसा जीवै, जगण मरे, टोग मरे मरि जाय। 
| सोद सू धन संचरते, सो उरे जो खाय ॥ 
खोग तो मस्ते ही रहते दै मर कर मी नया जन्म लके ठेते है, 
| परन्तु हर जन्म मं आशा उनके साधर जीती रहती है। संचय "तो व्यर्थं है-- 
। खाभो पियो--मस्त रदो) खचं करो ओर आशा रखो करि हैदवर खच सेजेगा | 


॥ 


हमारी संस्कृति का प्रसार तो मनसे हुमा दै इसलिए दम मनुज 
| या (पानवः कंहखये। पर जो विदेशी आदम को संसार क्रा प्रथम पुरुपर 
ओर ईव (हव्या) को संसार की प्रथम स्त्री मानते हवे प्रचारित कसते ह 
कि इस दुनिया में जितनी मी बुराई आई वहं ईव द्वारा वजित फल लाने 
से। विचार कसते की वात दहै क्रि जव दौतान ते ईैव को उस फट को 
| चखने के छिण उक्रसाया होगा, तो उसे कुछ न कुछ आशा तो दिराई 
| होगी। ओर नहीं तो बद्िया स्वाद सिल्ने की बात तो दताद होगी | एक 
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आशा लेकर ईव ने फल को कुतरा भौर हुआ नग्नता का बोध। लोग डर 
बोध से ही राई का जनम मानते है, परन्तु दौतानतो एकं प्रकार से इवा 
की इच्छा ही पूरी कराना चाहता था। इस बोधने ही आदम ओौर ३व। 
को आगे चलकर इतना सयाना बना दिया क्रि सृष्टि चल निकडी। दोनो 


को बनाने मँ ईश्वर ने भी तो आशा की होगी किं हम वार्वार बनाते के 
कष्ट से बचं ओौर हमारी सृष्टि चल्ती रहै । | 


हौ तो, जत्र कोई आशा पूरी होने को होती है, तो दीतान के 
माध्यम से भौ पूरी हो जाती है। ईव ने वर्जित फल चख कर ह्य मातृ 
की आद्या पूर्णं होने का मार्ग समभ लिया। (एवसैवेट मदर ( आशाम्वित। 
माता) नौ मास्त तक आशा साथ लगाए रहती है कि वह अपनी किसी | 
प्रतिल्पि को जन्म देगी ओर उस तीसरे प्राणी के आगमन से घर-ओंँगन्‌। 
भे नद लुदियों मर लाएगी । किसान मी हल चा कर, खद्‌ देकर, बीज 
बोकर ओौर पानी देकर उत्तम कसर की आशा करता दै। वड़े चाव ओर्‌ 
उत्साह से वह आशा भरे नयनो से मेघं को निहारता ह। य॒दि प्रकरति | 
विछुल क्ररता पर उतारू न हो अथवा क्रिसी अनोखे मजाक की वात उसके | 
मन मे न समाये तो माता कौ आशा पूरौ होती हीदहै- वेया हो यावेटी। 
किसान कौ आशा मी अधिकतर अच्छा फल देती दै कमी क्रिसी देवी उघयात | 


से फषल कुछ कमजोर भी रह नाती दै। विद्याथीं वरग कड़ा श्रम करके | 
अच्छे परीक्षा-फल की आशा लगाये रहता है । पढाई से जी चुराने बके मी । 
सोचा करते है, शाथद धूल मै च्छ ल्ग जाए्‌। 


इन समी सतियो म कायं का कुछ परिणाम सामने आता ही है 
ओर उख फल की प्रतिक्षा म की जाने वाटी भा बहुत कु साक होती 
दै। किन्तु माया की माँति (आञ्चा महाटभिनी हम जानी । हमारी समभ 
मे तो आद्या ओौर माया दो खगी बह्निः ई स्वमाव मे परिस्कुक एक समान 
आशा सधिकतर छल करती दिखाई देती है| प्ये भौर ओं के वीच । 
चहूत चूक मी दे। दम हाथ में दूध या चाय का प्यारा व्यि हए शौ, 


॥ 
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ओर उत्ते ओं ते ल्गानेही वे हयौ करि अकस्मात को उड्ती दद मक्ली 

| = ९ < र = = 
उतम गिर सक्ती है तो को$ भी रेसी परिखिति पदा हो सकती हे कि 
हन पी न पाये । क्रभी-कभी आदा एेा ही निर्मम प्रहार करती ठ 


०१ 
| 

>. 

त 


सफलता करै छोर तक रप्टरैच कर आर्या व्गाए होते दै करि दम अगले दी 
क्षण उत्ते पा ल्गे। परन्तु हमे वद सफलता नहीं सिल पाती। वड़ा कटोर 
होता दै उमक्रा प्रहार । 

मूनान के एक आख्यान अनुसार किसी देवता ने संसार कौ सभी 
बीमारियों ओर वुश््यो को च्छु, सांप या वर्श के रूष मं एक वड़े वकस 
मं बन्द कर दिया था। चेतावनोदी गद शी कि वक्स को लोटा न जाए | 
परन्तु श्व की भांति पण्डोरा ने मी बात नदं मानी। इस वाल्क को 
सन्दूक खोलने से मना किया गया था, पर उसकी उत्सुकता ने उसे खोदी 
डाला। अनेक कीयपतंगों के दंश से पंडोरा व्रेहाल दो गद उसी स्मय से 
ये व्याधिं सतार पै छा ग । प्ण्डोरा की मूखेता का परिणाम मानव-जाति 
उसौ समय से मोगती आ रही है ओर इन व्वाचियों सै मुक्ति यात्राणकीौ 
आदा प्रज्य-काल तकर तो कदापि नहीं। परन्तु पण्डोरा ने जिस कक्स कौ 
लोढा उसमे से अन्त मे निक्रली एक अत्यन्त रूपवती मोहक परी, ओर यदी 
परी आद्या के अतिस्कि अन्य को न शी। संसार में फल जने बाली 
व्याधियों या दानवियों के उत्पात का गमन करने के किए आद्या-रूपी देवी 
अकेली ही समध है। उन समी के सम्मिलति दंशा पर मरहम लगाने का 
कम करती हे यदह अादा-परी। 

मानव-जाति इस अप्सरा के महत्‌ उपकारो के लिए चिरऋणी रदेगौ । 
आशा का भरो न होता, तो आदमी दौ खाक्रक्व का मर गया होता-- 
दूसरे दाब्टों म, उसका दाटं केक हो गया होता| परन्तु गरीव-भमीर सक्के 
प्रति समद्शीं वह नन्दी-सी परो, जिसकी इन चर्म-चक्षुओं के समक्ष कहीं कोई 
आकृति नही, मानव जीवन मे अमरता की नही, आग्रसस की सृष्टि ओर 
वृष्टि करती हे। 


नँ 3 1 
प्क पदारथ या जग मोदी; कमदीन नर पावत नाही के अनुसार 
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8 | 
चे सचमुच कमंहीन दै जिनके जीवन आदा की मुस्कान से तनिक भी परि 


चित नही | एसे रोग यदि को$ देतो वे व्यं जीवन का वो दोष 
हं। यथाथं में एला कोई भी तोप्राणी नहीं जोअशा के चिना जीता हो। | 
ध्यान देने की एक अयन्त महत्वपूर्णं बात यह है कि आदासे निराश होकर | 
या एक दम हताश होकर जो मी रोग आत्मधघात कर वैते है, वे एक 
महान पातक कमाते ह । जीवनः के रूपमे परमपिता ने जो पवित्र धरे 
ठी हे, वह श्रिसी दटधमीं से नष्ट कर देने के लिए नदीं है। जव बक्ति 
क्रिती को जीवन दे नहीं सकता तो उसे जीवन ठेते काअधिकार भी नदी। 
हे। दूसरों का जीवन लेना तो जघन्य पाप ह ही, पर अपना जीवन समाप्त। 
कर देने कौ कावरता मी सर्वथा निन्द्नीय है। 

घनीभूत निराशा की मेषमाला में मी कहीं किसी कोने यें आशाकी | 
पा छिपी रहती है हमं चादिए की हम उस मुस्कान का विश्वास स्द॑- | 
निराशा को अपने ऊपर हावी न होने द॑। | 

आञ्चा सदेव अच्छाई की ओर ले जाती दै-- हम आशा करते हे 


अपने ओर भपनों के ए केवर अच्छाई कौ | बुराई का विचारतो आशंका | 
है। कुठा, संत्रास, अर्दा, हताशा, निराशा आदि से हम ठोक कर संप | 
करे आथा हे विजय दिलयेगौ। सभी आशा काते ह भ्वंटसः ओर चष्ट | 


के लिए अपेश्ाकृत अच्छे ओर सवरसे अच्छे की । 





हम आशा करनी चाष्िए्‌ कि हमारे देश मे ओर इस विशाल संसार 
से ब॒रा््यों का अन्त होगा-- भावी संसार आज की अपेक्षा कहीं अच्छा होगा 
मेद्भाब की दीवार ठह कर रहेगी । संसार एक परीिभरा विशाल परिवार हौगा-- 
नततिक मूर्यं की पवित्रता दमारी प्रक शक्ति होगी । 


„ विध्वा कौजियि, मविष्य उज्जवल है, आशाजनक़ है । अच्छे विचार 
जीवन भे आदा का संचार क्रत ह आशा ने जन्म पाया है आनन्द कै 
दष दोनों का भिल्न समी े जीवन मे उस्छस भरने के चि है। 
अच्छे विचार अच्छे वातावरण का निर्माण करने मे सम होते है । 


16, वर्मांजी की गली; 
दतिया (म, प्र.) 476-661 
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भाषा-संगम - (बंगला काव्य) 
छोर हिन्दुस्तान द्र 


< 


-- पिपासा मज्ञुमदार 


उचु-नीचु द्वीपे वेष्टित 
सुन्दर ाल्दामान 
छोष्रौ हिन्दुस्तान । 
माथा अंचिये हँट्यि नारिकेट 
नव वधु होये सुपारी 
तरगाडिक्त तरंगेर सौगम 
हवा बोहे माधुरी । 
सागोरे छरोडानो मोती 
सिखिमिलि कोरे 
नानाविध छोक देखने 
सिले मिशे थाके। 
मापा नानान विविध पौरिधान 
किन्तु एकरद सवार्‌ मान 
उंचु-नीचु हीपे वेष्टित 
सुच्दर भार्दामान 
छरोषटरो हिन्दुसखान । 
चरणधोतु सुयं किरण 
रोज प्रोभाती गाय 
उधुल-पुथल समुन्द्र॒ टे 
सवदा नाच देखाय । 
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॥ 


बेख ॐ विये अविचल पयत 
मोड़ - भोकां सहे 
केलं कं नदी मिरे सागरे 
बिन्दु-विन्दुः तार गाथा कहे । 
कृति च्पे सुन्दर सोन्दजंमयी 
नि.ष्प्राणेड देय म॒रिये प्राण 
उचु-नीचु द्वीपे वेष्टित 
स॒ण्दर भान्दामान 
छोटो हिन्दुस्तान । | 
पोट व्छेयर होलो राजधानी 
सेलखार ने शओोनाय 
सोदाई करण कानी 
फसिर दौड़ गोडाय पोरे 
श्दीद्‌ दोदो कोतो. देश प्रेमी । 
वीर रादीद्‌ देर एई पूणं भूमि 
चतुद के गुजाईत कोर पुण्य गान 
उचु-नीच्‌ द्वीपे वेस्टित 
स॒म्दर आन्दामान 
खट दिन्दुस्तान। 


2 
# 
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हिन्दी रू्पातर 


छोटा हिन्दुस्तान 


न्न 


ऊचा-नीचा बसा घारियों 
प्यारा अण्डमान 
क्तोटा हिन्दुस्तान । 
हरे-भरे द खड़े नारियल 
दुद्दन वनी सुपारी । 
घट खाती लहरों का संगम 
हवा वहे नित प्यारी॥ 
सागर मे विखरे मोती से 
भिटमिट -भिर्छमिर करते 
तरह-तरह कं रछोग य्ह पर 
मिच्छ कर द रदते॥ 
मापा अलग, विविध पहनावे 
एक सभी का मान 
उवा नीचा वसा घारटियों 
प्यारा अण्डमान 
छोटा हिन्दुस्तान । 
पग पखार सूरज की किरणें 
सेन प्रभाती गातीं। 
 इटखाती-बख्खाती ट्रे 
हरदम नाच ददिखाती ॥ 
सीना तान खे द पवंत 
तकानां को सहते 
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प्रकृति यहं की सुघडु-सरोनी 
भरतौ रहती प्रान ४ 
ङंचा नीचा वसा घाटियों 
प्यारा जअण्डमान 

¢ छोटा हिन्दुस्तान ॥ 
ॐ  पौटब्छेयर है इन द्वीपो की 
खुन्दर सी राजधानी 
सेल्यूखर जेर सुनाती दै 
हरदम करुण कहानी ॥ 

 ल्टक गये फांसी फे फन्दे . 

कितने ही परबाने 





साक्षासकार-- 








कविता से जोबन पाने वाटा कविः 
| केदारनाथ अग्रवाल 


श्री केदारनाथ अग्रवालः नितने च्छ कवि दै उतने ही अच्छे 
मानव दं । साफ-ए्पष्ट कहते है। कोई छाग-ल्पेट नहीं । अहम्‌ से कोसो 
दूर । बदा फे माने एड्वोकरेट। धनी परिवार मे जन्मे। धन से कोई 
मोह नदीं । कविता ही उनक्रा जीवन दहै। ऋषियों से संसार मे रहकर 
सांसारिकता से विद्िति। उनक्रा मानना है कि देखा जीवन फिर नहीं 
मिलेगा, इसच्ि इस जीवन को भरपूर जीं ठेना चाहिये । 

विक्चाट आंगन. एक र दौ मंजिल पक्का मकान। दृसरी 
जोर खपरेखों से बना मकान। भीतर घुसत ही चारों ओर पुस्तके ही 
पुप्तके । पुराने दंग का फर्नीचर) धाराम कुसि, चारपाई ट्टुगी पर 
कोट प्ते । तादगी सहजता की सजीव मूर्धि । चार व्ं पले उनसे 
डो ० रामविास र्मा जी के निवास पर छम्की वातचीत हृदं थी। फिर 
श्रो हरिवंशराय दच्चन के 80 वं जन्म-दिन पर भए थेतो खगमग तीन 
घण्टे तक्र उनके संग रहकर बातचीत का अवसर मिटा। भाबाज्ञ में 
घुरंदी थी। खुलकर हसते थे । फरवरी 1992 में उनके, निवास पर्‌ वदा 
भ भेट हई । दुवे ही गए दै। अवज भे पडी जसौ | तेजी नीं । 
मिवा पर पाकर हैरान भी होते दै। कड उत्ते दं - “अरे! दिल्टी 
से इतनी दूर वादा च्छे छाए ।” प्रसन्न होते है| उत्तर म कताव 
न्तेरा मन तीधरै-यात्रा कै लिए कर ञाया। आपके पास इटि चला 
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जाया ।” संग ए कवि-मित्र ड० शेरजंग गर्गे, भसीम शुक्छ, डौ० श्रवण 
राही, डो श्याम निम॑म भी उनके संग का पूरा लाभ उठाना चाहते थे। 
सीम शुक्छ के काव्य-सं्रह का लोकापण श्री केदारनाथ अप्रवार्जी ते| 
करना था। साहित्य जोर साहिर्यिक सिति पर लू चर्चाएं हूयीं । 


प्रस्तुत दै उनसे हुई बातचीत फे अंश-- 
# अरोक टव: पकी रूचि सादय की ओर केसे हयी ? 


| 


8 केदारनोथ प्रवाल : मेरे पिताजी का प्राचीन साहिल भौर 
ब्रन साहिल से बहुत प्रेम था। घर भे पुराने कवियों- पद्माकर देवः | 
विहारी, जयदेव, विद्यापति भादि की पुस्तके थीं। पिताजी ने गाँव भ 
पुस्तकाख्य भी खोट रखा था। उनके पास उठने-वेठने बारे रोज नाति। 


| 
थे। भादा बगेर होता था। इनका मेरे वाङ मन पर बहत प्रभाव 


| 
पड़ा। उन दिनों इलाहवाद्‌ से रिय निकखता था। उसमे तोता ्चिडयाः | 
शादि पर कविताएं छपती थीं। इन्दं पटु कर कविता से टगाव हो | 


गया । 





जव नौवी, दसवीं मे पठताथा तो सर साहियक्रारों- जगन्नाथ | 
दास रलनाकर, हरिभोधः, निराला, पंत क्रो पा ओर सुना। इससे कविता 
च्खिने कौ रुचि जागी । 


४ अशोक खव : घापने किस भाषा मे ट्खिना आरम्भ किया 


४ केदारनाथ प्रवा : मैने रन लर खडी बोली दोनों मे ल्खिना 


आरम्भ किया। कचित्त शौर सवय टिखता धा | इङाहवाद से “सेवी | 
पत्रिका निकर्ती थी1 उसमे कवित्त भेजे । हें | 


उ-हामे इन्हं लव पसन्द 
किया। 
% भज्ञोक ख्व : क्या कवि-सम्मेलनों म भी जाने खगे थे! 


8 केदारनाथ अग्रव ईखाहवाद मे रसाल जी दि कथिोँ ने 
रसिक-मंडर बनाया हुघा था। नहा जाकर कवि-सम्मेटनों मे कचिता 
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सुनाता था । 
 अक्लोक द्व: अप युक्त-छन्द कव से च्खिने खगे? 

छ केदारनाथ अग्रवाछ : मुभे पिग नदीं आता था। मैने किसी 
से दरनिग मी नहीं टी थी। घरमे डर के मारे खाता नहीं था। 
इसका नतीजा यहं हृभा कि निरालाफे मुक्त छंद मे द्खिने ल्गा। 
वैसे इस तरह पे पठे भी टल्खिता था पर विश्वास नहीं थाक्रि वह्‌ 
कव्रिता दै। जव निराला की कर्विताएं देखीं तो उसी तरह ट्लिने खगा । 
यह्‌ भच्छी वात हयी । हमारे कविता के संस्कार पक्के हयो गए। कविता 
से इश्क हो गया । 

४ अशोक ख्व : तत्कालीन सादित्यिक खिति भौर वल्मान साहि 
स्थिक दिति मे क्या अन्तर भाया है? 

केदारनाथ अग्रवालः जिस प्रकार राजनीति मे कोई किसी 
कौ कुछ नदीं सममत, वसे ही लाज साहिल मे नहीं समभता। इते 
यू करिए क्रि व्यक्ति स्वातत्य बटा है। समाज की. भादश्चा की, जीवन- 
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पद्वति जीने की जक्रडबंदी ट्टी दै। इसकारण व्िद्रोदी माव पेदा हुभा । 


~ [५ ४५ 


पडे कविता की सांस्कृतिक विक्रास की परम्परा से नया निकटताथा। 
तिराखा आदि क्रबियों ने छायावाद्‌ से निक्रल कर नई कविता, यथाथ॑- 
वादी क्रविता ल्ली थी। आन वेसा नदीं हे। 

&‰ अशोक खवः: पसा क्यं घञा? 

धः केदारनाथ प्रवाल; भाज चितन-मनन नहीं होता। अपने 
ताव, जोश मे आन्न कं कवि सोचते है क्रि भअक्रविता भी कद्ठिता दहे । 
ठोस भी कविता दहै। कविता ग्र इव कर छ्लिनी चाहिए । देसी कविता 
हो जो भाव-विहवबलक कर दे। एेसे शव्द हों जो घुने मे अच्छे ल्गे। 
कविता मे सौर्य हो, ध्वनि हो। आज इनसे अरूचि हो गयी दै। 

4 अशोक ख्व : मुक्त-छन्द मे ट्खिना विवादास्पद है। धप इसे 
क्रिस ख्पमे स्ते है। 
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क केदारनाथ प्रवा : जो पटा-टिखा, शिष्ट-शाटीन था उसने 
इसे (क्त -छन्द) अपनाकर अच्छी कविता. टिखी । जिसने केवल विद्रोह 
के दिए छिला उसकी कवितां कुछ न रही। कुछ कवि केवल मनोवेज्ञानिकं 
चित्रण, वेयक्तिक-चित्रण या व्यक्ति-स्वातत्य की भादना भर्‌ रहे रै, नौर 
कुछ नहीं । इनकी कहीं संबद्धा नहीं है। शच्द अर अथं की संगत, 
ल्य दद गयी । सव चट गण तो कविता मे क्या रह गथा? 


# अशोक खव : क्या साहियकरार गिरते सामाजिक जीवन-मृरयों 
भ परिवतेन छा सकता दहै? 

# केदारनाथ अग्रा : साहिलकार की कल्म की नोक से कवि- 
ताए या कहानियां द्लिक्तर परिवर्तन नहीं ला सकता। कवि विचारे 
का समाज मे स्थान ही व्यादै? र कोई प्रधानमंत्री हौ लोर 
कंबिता छ्लिता हो तौ उरुकी कविता की सव नकट करगे। सादिस्य 
कौ प्रभाव मानसिकता बदलने से होता है मानिता सहन नहीं 
वदूखती। कवि क्रोंति नदीं कर॒ सक्रते। क्रांति हाथो से जाती है। 
सामाजिक परिवतन के छिद संवठन कौ आवश्यकता होती है। त 


छकरेखा दे । 


# शशोक ल्व: नीवन कों सदी दंगसे जीने मे' भाप किसे 
सहायक मानते दै ? 

# केदारनाथ अप्रवाछः जीवन को जीने मे कविता शौर पल्नी | 
ने बहुत मेद कौ दै। समाज के किसी जदोटन ने बट त तथ । 
मेरी एक कविता है -- । 

दुःख ने सुक्को जव्‌-जव तोडा 
मने अपने द्रटेपन को 
कविता की ममता से जोड़) 
जहां गिरा मै 
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कविताओं ने सुरे उठाया 
हम दोनों ने बर्हं 
प्रात का सूयं उगाया। 

यदी हमारी जिन्दगी दहै। संवद्रता जवन दै। नहीं तौ शून्य 
म वैटे शग्य-मदट से' घुस जाइए । मर जाइए । चेतना की खष्टि मे 
सबसे जुडना चादिए। कविता से ही जिन्धाद्रु। 

+ अशोक ट्व: जाप कविका न लिखिते, तथ क्या करते? 

+ केदारनाथ अग्रवालः व्क माक्रर्टिग करता। बनिया जात 
कौ तो था हयी व्यापार होता। वेकाट था। खूब घूस ठेता। महल 
वनवाता । कोटी वनवाता। मोटर छेता। चकाचकं रहती 1 दारू पीता। 

# अश्चोकल्वः सार्दियि मे योगदान के स्यि मिलने वाले 
पुरस्कारों पर ापक्री प्रतिक्रिया? 1 

र केदारनाथ ग्रवालः पुरस्कारों कौ हमने कभी परवाह नष्टं 
की। मिट गया तो वात दृ्तरी दहे। मखा क्या ( साहित्य घक्रादमी 
पुरष्कार की आर संतं) अपने आप कल मारकर दे दिया । उनको 
विना दिए वना नहीं जर हमेः यह थाक मिट गयातो देजाभेया। 
गरीबी सेः आटा गीढा। बाकी थोडी देर कफे क्षि अच्छा लगता है। 
यह कवित ने ही तो दिया। यञ्च दिया। 

ओ अयो द्वः युवा साहित्यकार क छेन नापको कसा 
ख्गता हे? 

# केदारनाथ अग्रवालः कभी-कभी युबा कवियों की अच्छी कवि- 
तां दिख जाती दै! छ्खिने का उत्साह बहुत दै। इना ज्यादा छलिते 
दै करि मनोयोग से नदीं छिखते। पठे छोग साधना कौ तरक ध्यान 


देते थे। 
युवक हड्वड़ी मेः रहता दै। समाज मे प्रतिष्टा चाहता दै। 
छ्पना चाहता दै। उत सममना चाहिए द्रैनिग पीरियड चल रहा दै। 
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| 
। 


हतोत्सादित नदीं होना चाहिए। क्म टोग मी बहुत साट तक छिद 
रहे | कविता कहानी के ख्एि जीवन-दर्शन की जरूरत है। इसकी युवां 


मेः कमी है। बह जाते दै। नारेवाजी इधर-उधर वहा ले जाती है| | 





णपु 


, धोक ख : साहित्य के क्षेत्र मे' जापके प्रेरक कौन धे? | 
# केदारनाथ अग्रव: साहित्यिक जीवन मे' वस उपेक्षा ही 
मिली । निराला ही कहते थे जो कहते थे रोज घन्टे दो चण्डे अबश्य| 
च्लि करो। रामविलास शर्मा हमारे मित्र थे। इनसे प्रेरणा मिद्धी | | 
| 


# अशोकल्बः हिन्दी भाषा की वतमान सिति पर जापकी। 
प्रतिक्रिया ¢ 
| 


+ केदारनाथ प्रवाल: हिन्दी का जो विकास होना चादि 
(० = १ = (^ 1 
था, नहीं हभ । हिन्दी समी जाती है बवक्रूफों फो भाषा पंडितं की | 


= 


भाषा, बेकार के छोगों कौ भाषा। अखवार अपनी भाषा की नीति चे। 


॥ 
प्रभावित नहीं कर पाये। हिन्दी के प्रति टोमों मे' ल्ल्क नदीं है कि | 
यह हमार मादृभमापा दै। हिन्दी के साथ मीतरवात चर रही दे । चाहे- | 
अनचाहे, जाने-अनजःने यहं हो रहा है। आप जितना चिट्छाद्ए इसक्रा | 
घसर नहीं होता। 





| 
| 
| 


हिन्दी भाषा साहस की भाषा दै। अदर की भाषा है। | 
नेतिकता छिदि हुए दै । चरित्र की भाषा दै। 


खह मिमयाने वाटो की, | 
बकरी की भाषा नहीं है। 


भिखारि्यो की भाषा नहीं है। यह संघर्ष॑- । 
शीक रोर कौ भाषा है। इसको बननने मे उन छोगों जेसा चरित | 
चाद्ये । डबङ्रोटौ भण्डा लाकर, होटल मे बेठकर यह धोद क्षी ्ाएगी 
इसके ठ्पि मां से प्यार नसौ ख्ल्क चाहिये, जान दे देन न 


चा्िए । भाज अपनी मा के छि | 
ए प्म नही [षा | 
से प्रेम क्या होगा | ह) रह गया दहै। मातरम 





६१ ४ 
रद -15, द्‌ एयर फोसं स्कर कँपस 
खु्रतो पाक. दिल्टी छावनी । 
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छन्दशास्त्र-- 


& एक छेखनौ : तीन छन्द ® 


-- ० प्रसाद्‌ निष्कान 





(1) प्रूरणिमा छन्द (हरे कामिल) 
हषी खुशी, न तो गुदगुदी, न पिघल सकरा को$ ग्म दिल। 
किसी की आँख मे शील रै, न तो रह गया कोई नमं दिल। 
हसीन युगः ये मशीन युग, >| रवायते, न इनाव्रते ; 
सृभाव है, न तो भावस, न हया कीं न ये गमं दिट। 


जो मौत को भी मूला चुके जंसे हों अमर, न मरे की 
न (~ ् ८ 
सुबुद्धि दै, न विवेक हे, न धड्क सकरा कहीं घमं दि । 


जो सिर चदं खुदगजिर्यः वो तोसिर चे, येभी सिर फिर; 


[९ + ज = ९ 
उफ) चाोरगुल, नतो शांति-सुख, दमदम मजट न ये पमं टिट। 


ू 
तू 


न सोचकर “निष्कामः तू छुभ काप कामिल कर सही; 


< 


= 


= न । ६९. त 
विकार दै प्रिय प्यार क्रा, जो करे कीं सत्कमं दिट। 
(2) गर्विता छन्द हे रजज्ञ) 


भगवान भोलेनाथ जी हम प्रर कृषा क्रतं रहं। 


=| 


सोते के विस्वर खाए हम, मूखों सभी मरत र्टं। 
घोड़ों शी यारी घास से होती नरह फिर मी कीः 
जनता है प्यारी घास तो घोड़े - गधे चस्ते रहं। 
हम दोर दहै वनतंत्र के क्यों सून पीना छोड दे! 
भरे दम गुरयि' फिर यमराज भी उग्ते रहं । 
अन्धा जो बाँडे रेवडी, खुद आपको देता फिर; 
कोक्ता कखी हो देश मे, दम अपना घर भरत रहं। 
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अ. 


7 णृ 
मूले शीयं कृा जत हम रुमा वक्त दैः 


रख दे उड़कर छच्नियां सख देश का हस्ते रहं } 
नर मांस जो हमसे वचे, गीदड़ समी खाते र्दः 
पतन, वृह जंगल के फिर मतकोप बन भरते रं] 

सचमुच धरां पर स्वर्गं है हभने संवारा कर्म से, 

विघ्रसिति ह जीवन मूल्य तो सव नकं मे तरते रहं। 
मज्ञदव, सियासत, पंथ सव अपे म अपने कैद है; 
एकात्मा कौ नींव फिर “निष्कामः जन धरते रह। 


३२ अभिसार छन्द्‌ (हरे मुतकारिव) 
कर्ह जा रही दै स्गी टिल की यारों 
गुजरती सदी है ल्गौ दिल की वासो] 
लगी दौ-ट्गन क्या मजा आ रहा है; 
व्र वन गद्वै दिष्टी दिक की वारो! 
न रोया कमी नो वही गारा दै; 
खिली चौँदनी दै, लगी दढ की यासोँ। 
ये नेकी वदी जो वदी थो हुई है; 
गजव्र वास दौ है लगी दिल की यासे! 
जो कटां मे खिल-खिल हंसे गु खिलाए; 
वदी काम दी हे ख्गी दिल की वासो! 
अद्ूता र्डेगा नू कंसे विधाता? 
सदन द््ट्गी है, णी दिल की यारों | 

ये अभिकार “निष्कामः किसकी गवाही 
सृजन पर वटी दै लभी दरि की वासौ] 


2 न्यु सरस्वती नगर, वल्वेश्वर 


आगरा-282004 


1 











हास्व-व्यंम्य 
गांधारी की अंतिम (< 
एक होदलियाना बातचीत 


-- ड° वालेन्टु शेखर तिवारी 


जला कि आप सव जानते दै, द्वापर मे सकुशल सम्पन्न हए 
महाभारत के समय कौरव ठीम के अतिम खिलाड़ी युयुत्पु ने दख्वदल 
कला का मनोहारी दुर्णशं उपथ्ित क्रिया था। लेकिन इस कटठाकारी 
के वक ग्राउण्ड म निस अदर्शं भारतीय टना की प्रेरणा थी उसके 
नाम नौर काम से तो स्वयं महपि वेदं व्यास भी परिचित नहीं थे। 
यही कारण दै कि लाप नहीं जानते है कि कौरव कुख्दीपक संख्या 
एकं सौ यानौ श्री युयुल्छु सिह की निज्ञी धमं पत्नी श्रीमती वनिता सिह 
को भगवान श्रीकृष्ण ने अमरता का वरदान दिया था। उसी वरदान 
के सहारे दम गांधारी कौ अंतिम व्ह के साथ निर्तात पावन र श्राह 
वेट बातचीत कर सके। 

कट कचन सरेराह चल्ते-चल्ते वनिता जी मिल गई । उनके 
दर्शन मार से श्चर्यं सभी दिशां से टपक्रायमान हौ गया । चरण 
कमल धम गए, पर्कैः गिरना भूल गई, बाणी ने असहयोग आन्दोलन 
कर द्विया। सचमुच वह वनिता जी दी धी। उनके साथ वातचीत कसे 
श्री रणेशित हई शौर पि कंते सवन हदः व किस्सा फिर कौ । 

-“ अभी तो इतना ही काफी दै क्रि हमारे विशेष भाग्रह पर 
उन्होंने दाटी के अवसर पर एक पंचरगी इन्टरन्यू दिया। सो सुखद 
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साश्चात्कार अविकल रूप भे प्रस्तुत दै, ताकि सनद्‌ रदे भोर वक्त जरूरत 


काम धाए। 


प्रश्न : 
बलिता जी, वीसवीं सदी के भाखिरौ दज्ञक मे आपका स्वागत करते हुए 


दमे हार्दिकं प्रसन्नता हो रही दै। आपका वहूत-बहुत स्वागत दै । 


घलिता जी: 


शापक भौ बहुत बत धन्यवाद कि भापने मेरा साक्षात्कार लेना चाहा । | 
बरना भूमण्डल पर क्रिसके पास इतना समय है कि सदियों पुराने परिवार | 


की सव्रसे छोरी बहू को इतना मान दे। 
प्रश्न : 

छरे नहीं, बलिता जी। भाप तो हमारे ट्ष बी० लाई पीठ दै। सव 
से पहरे तो भाप हमे यह्‌ बताइए क्रि अपनी सास श्रीमती गांधारी देवी 
के साथ आपके कंसे सम्बन्ध थे! 

बनिताजी: | । 

अपनी सासश्री के साथ मिरे का अघसर हमे साल मे तीन बार मिलता 
था। इसे हमारे सम्बन्ध ‰.. ... | 

प्रश्न : 

माफ कौजिए, ये सा मे तौन वार ही मिलने का कारण सममः म नहीं 
आया । इसक्रा घुसा करे । 

वनिता जौ : 

स्प तो जानते ही दै कि © त ॐ 
धी। तौ दमारी 0 द ६ 8 
५ ध जसे अपर भाज वे सुससे ठट गह तो फिर 
सवे दिन दवारा लने की बारी जाती थी। 
म तीन दिन ख्डने का कायक्रम बाती थीं) 

तीन सौ दिन गुन्र जते थे घौर शेप पैल 


हर बहूके सोथवे साछ 
सो धरल्‌ महाभारत में 
दिन-बौ क्या कहते दै 
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ख्डने के ट्एि अलग-अलग 








आजकर-लीजर होते थे । 


्रह्न : 

इसक्रा मतलब यह हु 
युग मे मी छोकप्रिय था। 

वनिता जी: 

अलधिकं सोकव्रिय था। हर आदर्शं सास भौर ब्र को ठ्डुने मेनिपुण 
होना द्यी चाहिए हमारी सासश्री तो बहुत हौ जुभारू महिमारत्न थीं। 
जअल्यन्त करास्मक रोरी मे पूरी आत्मीयता से ठ्डती थीं। ज मी 
उनकी युद्ध सुद्रा के स्मस्ण मात्र से योमाँच हो भाता है। 


= (= । 
जा कि सास ओर वटर के ठ्डुने का फशन आपके 


प्रश्न : 
लेकिन, क्या श्रीमती गांधारी देवी पनी समी बहुं के साथ ल्डती 
धीं? एक सौ वहृधां मे से कोई तो अपवाद होगी १ 


वनिता जी ; 
जी नह, कोई अपवाद्‌ नदीं । वास्तव म एक सो पुरां के जन्म 


(1 


उनकी रूचि इसीलिए वनी कि अधिकाधिक संख्या मे ददरएं उपर्च्ध 


९१, त, 


जोर जविक्रायिक सास-वरूसुटम रड्यां दौ सके । 
प्रश्न : 
चाहे ज दौ वनिता जी, इतना न्याय तौ जापलोग करतौ दी थींकि 
एकं ठेसी सास के लाथ ठडती थीं जिस वेचारी ने अपनी घांखों पर 
पष्ट वाँध रखी हौ। 
वनिता जी : 
कृथा हमारी सासश्री को वेचारी न किए। वे बहुत ही द्वग दिहा 
थीं लोर जानू कर आंखों पर प्षट्री बाँधती थीं । 
प्रन : 
उल्ोने जानधुक् कर आंखों पर पटरी क्यों बाध री, यह तौ दम सव्र 
जानते रै लेक्रिनि .-“ "^ 

49 


चतिता जी: 

जापको सच्चाई नदीं माट्म। घर से बाहर कदम रखते हयी हर ओर 
खार तिकोन दिखाई पडते थे जवक्रि हमारी सासश्री का संकस्प॒ एक 
सौ पुत्रों को जन्म देकर गिनीज बुक ओंफ रेकंडं मे शामिल होना था। 
इसीट्एि उन्होने आंख पर पषटरी वँधनी शुरू की ताकि कायक्रम असफल 
न हौ जाए। 


प्रश्न : 
लेकिन एकं सौ पुत्रों के कारण गांधारी देवी को कोई जघुविधा नदीं होती 
थी? 

वन्निगा जी : 

कदापि नहीं । मडासंतानवती होने के कारण हमारी सासश्री का गणित 
मज्वृत हो गया शा। हर रात वे सोते समय वच्चां फी गिनती कर 
कर लेती धीं जओीर उपकः वच्चे मी अपनी क्रमसंख्या नही भूलते थे) 
आम क वच्च अगर गणितं म कमार है तो इसका कारण परि वार 
नियाजन ही दै। 

प्रश्न : 

सका मतद्न यह हा कि भाप छोटा परिवार घुखी परिवारः कौ 
ध्योरी मे विश्वास नहीं रखतीं । 

वनिता जी : 

एकदम नहीं । सल तो यह्‌ दै करि परिवार फर छोटे या ब्ड़ेहोने का 
छख कं साथ कोद सव्वन्ध नदीं दै। लाप हयी बताएं कि हमारे पिता- 
मृषि सीष्म से मो अथक दुली कोई था? जवक्रि उन्होने विवह तक 
नहीं क्रिया था, परर की पौन कृ? 

प्रश्न : 

लेकिन वनिता जी, इतने वड परिवार म कोई उत्सव या पर्वं मनाने च 
मी तौ बड़ी परेद्ानी द्योती होगी। जं हौखी के समय “~` -- 


0 


वनिता जी: 

उन दिनों की होटी की खूव धादे दिखाई भआपने। अहा, कसी सनभावना 
होखी होती थी हस्तिनापुर मे। स बहुत सुरक्षित रहती थी। हमारे 
मिस्टर श्री की कुल निन्यानवे भासियां थीं जोर उन सबके बीच मची 
धूम से सारा मदठ गुटजार रहता था । 

प्रश्न : 

फिर आप किसके साथ टोली चलती थी? आपका कोड देवर तो था 
नहीं । 

वनिता जी : 

क्यों? हमारी वन एण्ड बनी ननद दुश्शा नहीं थी? भौर फिर 


् 


उसके पतिश्री जवासंघ महाराज । खरे पिताश्री रे पिताश्री, घुं भाधार 


प्रशन: 
होटी के मौके पर आप क्रिल पकबानोँको दनातीः खाती भर्‌ खिला 
शीं इस वारे मे भी कुछ बताहृष्‌। 

वनिता जी: 

हमारे प्रासाद्‌ के किचेन मँ इतने क्रिस्म कै जआद्टम थोक मात्रा मे वनते 
थे कि उपे से अकर कै नाम भीमे मूष गट ष्र। किर भी चछ 
याद दै, जेते दधि अनुभूति, शीतदेवी. सिष्टास्न कच्चन, राकेशतंटुट, वसंत- 
दोखा, शोध-रेखा. सुजाता नैवेद्य अदि । 

प्रश्न : 

इन आहट को कौन वलाता था? 

वनिता जी : 

ह्म तो नहीं वनाते श्रे। लेकिन मेरे जेठ श्री संख्या 14, 66, 73 भौर 
82 स्वयं करिचन मे जाकर नए-नए पक्रवानों को तैयार करने के - जअभ्यासी 
धै। लर पिर एकर से एक अनुवी ऊक भर रेक ये बहां। 
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प्रन : 

अंत मे, एक पोद्टिटिकरं किस्म का _ सवाल पृच्ना है) ापके पति 
श्र युयुसु सिह एन मौके पर छअपने कौरव भाद्यो को छोड़कर पाण्डव 
ठीम मे शामिढ दो गए ये इस दटबदछ का क्या कारण था 2 
वनिता जी: 

यह्‌ परामर्श तो पेने ही दिया धा, बरना हमारे आर्यपुत्र तो इतने 
षाद पति धे कि वच्चो का होमवकं बनाने के सिवा उन्हे कुछ भर 
आता षी सर्दी था) सेते भाप ल्या कि महाभारत मे कौरव दल को 
करारी हार हने वाटी दै। किसी की जमानत नहीं बचेगी । 

प्रश्न : 

तब ापने क्या किया ! 

वलिता जी : 

तेने जार्यपुच्र के सामने विभीपणका पुम्‌ द्याकन करते हृए॒भापण दिया 
जञोर श्रतिपादित क्रिया क्रि हर युग मे विमौपण बनना ही युग धमं, 
प्राससगिकर दहै, वद्ौ दै। 

प्रश्न : 

युयुतखु जी कै दर बदल से क्या लाभ मखा? 

बनिता जी: 

एकर तो यदी कि महाभारत का संग्राम समाप्त होने के घाद्‌ भी कौरव 
होने क बाबलुद्‌ मेरे भायंपुत्र जौवित र्हे। प्रारम्भमे वे ज्येष्ट श्री 
सीमतेन जी @ दृस्तियाटन विभाग से प्रधान उप-उपमुख्य सचिव बने। 
कातर मेः उन गधार देश मे राजदूत बनाया गया स्रोर अंततः 
उल्हं गांधार का प्रभारी राज्यपा् ही वना दिया गया। 

प्रश्न : 

लापे अपना वहूमृद्य समय मेर साथ नष्ट किया, इसके ट्ए हे कुर्2 
की सफट्टम वधू -- पकौ वहृत-वहत धन्यवाद । 


हरिहर सिह रोड, मो राबादी 
रची - 8834008 
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-- ओम रायजादा 





(=> ५९ (५ भ 
स्वपन सारे फिर से सोने ही गए। 
आदमी कुछ भौर बौने ह्यो गए॥ 


हवा नामों की यहाँ चङ्ती दै अव्र। 
जख्म मी अपने सखौने हो गए॥ 
वरण निस-जिस जितना भौ चटा। 
छोग वे उतने विनोने हो गए॥ 
कह रहे दै प्रगति कै ये आंकड़े । 
हम तल्कं पर्हैचे तो पौने हो गए॥ 
“आम” जच तक चाहे मन वदलाईइप । 
हम तो मारी के खिद्छोने हो गए॥ 


कटनी 
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समीक्षा-- 
अंदमान के कहानीकार : एक इन्द्रधचुषौ आंकटन 


-- मदन मोहन उपेन्द्र 


सुपरिचित साद्ि्यकार श्री श्वरौ प्रसाद्‌ गौड के सम्पादन मे िन्दी 
साहि कडा परिषद्‌ अण्डमान तथा लिकोवार टरीपसमूह, पारं व्छेयर 
द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह “अंदमोन के हिन्दीतर कंह्‌ानीकार” निश्चय 
ही एक संपरहनीय एव पठनीय कथा संमरह दै। संप्रह मे समाहित कथाकार 
श्री शोपव शम्ख से छेकर रवीनराय चौधरी तक सभी अपनी-अपनी 
कथारति के माध्यम से भात्त की विविध सास्छृतिक समृद्ध की छटा 
विखराने मे सक्षम रहे दै। 


हर कहानी पने अपने रंग रूप एवं शिरप कथ्य मे अपनी प्रथक 
पहचान प्रस्तुत करने मे सक्षम दै। जां “अरीरामकरतार सिह” में जहां 
सामानिक विरुंगति ओर धामिकं उन्माद पर करारी चोट दै वहीं “यादी 
करी रेरे” कहानी भारतीय सस्छृतिकं परिवेश से ओतप्रोत दै। पंजी 
कहानी “सीवो” गरीवी की यथास्थिति का यथां चित्रण प्रस्तुत करने में 


समथं दै । 
साराश्ञतः संकलन की प्रत्येक कहानी अख्ग अछ्ग भारतीय लन 
मानस का सभी प्रकार का हष विषाद्‌ ददे पीढी दर पीढी भटकती 
अहमन्यता, अभावः, भाक्रो्ञ जादि छो प्रस्तुत करके जीवन कौ विसंगतियां 
को स्मृतयो म तरोतजा करती रहती दे। कहानी पाठक को जो सार्थक 
सच उपर्य होना चादिए वह सदी ओौर सादा रूप मे कराने मे इस 
कृदानी सं्रद की कान्यां सफर सिद्ध हद दै \ जेसी कि मान्यता दै 
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करि कथाकार विश्वात्मा होता है वह व्यापकं दरष्टिकोण भौर विस्तृत 
चितेन दवारा सामाजिक विविधताओओं कौ विसंगतियों को पनी चपटी 
भापाले द्वारा पाठक के सामने साधारण घटना को भासाधारण बना 
देता है। इस दृष्टि से कदानियां जीवन की यथार्थता को समेटती हुई 
जीचन्त कथाक्रम प्रस्तुत करती दै) 


संम्रह क्री कहानियां सम्पूर्णं राष्ट्र कौ सांस्कृतिक एवं सामाजिक 
अस्मिता की प्रेरक व्यंजना दै। इतना ही नदीं जापने एक ही संरहमें 
तमिर, वंगा, उड्या से लेकर गुजराती, मराठी, पंजावी, उदू, कश्मीरी 
आदि भारत कौ विव भाषां कौ कहानी प्रस्तुत कर भारत कौ समग्र 
रंगमयी इन्द्रधनुपी छठा प्रस्तुत की दै। 


यह्‌ सन्पादन कला का सादहिलिक अवदान दै। लिसके दिए शत 
शत बधाई भी अल्प होगी। परिषद्‌ म एेसी कृति का प्रकाशन कर 
भारत कौ सछजनाट्मक एकात्मता का परिचय दिया है। रएेसे प्रकारान 
क्रम परिषद को महान वनाने के ट्एि पर्याप्त होगे'। 


ए-10 शांति नगर 
मथुरा (उ० ०) 281001 
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५  , वत्र = भतिक्रिया 
4 


प्रियबन्धु सरोज जीः 


हमीप ्दरी का अंक 12 (1992) मिखा) इस अक मे शापन 
इतनी अच्छी सामग्री सस्परेपित की दै, जसी अच्छी लच्छी सादिक 
प्िक्राएं भी एकत्र नहीं कर पातां। 

ई जमनाठाट बायती का ठेख ध्वेयं जीवन की अनमोट धरोहर 
क्लीर ड० लारी भाद्‌ का जेल श्लाज का युग धमं" विशेष उर्टेखनीय 
है। यह संतोष की वात है कि मुसलमानों का शिक्षि समाज संकीर्णता 
से हटकर धमं के ताचििक्र अथौ से जुड़ शहा है। बीर अदमद्‌ मयूख 
जी तो वैदिकं प्रन्थों के ममज्ञ दै । उनकी कवितानेह्दयको द्धुख्या-- 

तिमिर कै हर द्ानन से 
द्विवारी का दिया 
लछकर यही सदेश राया हे। 

आनन्द बिस्थरे, श्रीकान्त प्रसाद्‌ सिह शोर श्याम नारायण मिश्र 
की कवितार्प भी भच्छी खगीं। भायक्री हिन्दी सेवाधों से अवगत होता 
रहता द्। बधाई ! 

आपका 
केडाश कटिपित 
खिर भारतीय हिन्दी प्रतिष्ठापन मंच 
341, बहादुर गंज, इराहवाद-3 


(1) 





सादरणीय सरोज साहूवः 
सादर नसस्छार। 


लाप हाराप्रेपित प लहरी (4 






सस्पादच्धीय सेः आपने जो वात कदी छ 
रै उक्ती लाज सख्त जाव्रश्यकरता दै अगर समय रहते हमने हिन्दी 
सदिस की जोर ध्यान नहीं दिया तौ ससाजदमे कमी माफ नहीं करेगा 
संच की तडइक-सडक से ऊङ्करसत्तो की तरह उग आ रहे कवियों पर 
विराम टख्गाना ही दागा इसका सतख्व यद्‌ न्ह क्रि प्रतिमा क सोौक्न 
न सिल नई प्रतिमां कास्वे जायास्य द्वै ह्मः गे छना हौ दहोगा। 
एकं लच्छी पत्रिका के प्रकाटन क ट्ए ध्ाप सन बधाई के पात्र है। 
टा असिन्यक्ति परिवार सद्र सहधाय कं स्यि तत्पर रहेगा। 


जयहिन्ड | 


पक्ता 

मुरी 'खक्षय' कवि 
९,० सी. एस. पारीक शीतल 

पो वा. नं. 121 

मीटवाडा-(राज) 


:प्रियं खसेज' जी । 
 यथायोभ्य । 
द्रीप ददरः अंक 13 की सम्पादकंय से सहमत ह्ं। छन्द मर्यादा 
का निर्ह से दना ह्य चाद्विप्‌। अव देखिए न इसी अंक की प्रथम 
कत्िता -संगस्लय्‌ द्धा वपं तमी करो (ईश्वर प्रस्तादे गौड़) । 6-12 माच्राभों 
त्र निर्वाह से विवद्चताव्च -देवों ज्म सिया दै" दिर्ना पड़ा। राष्द्रीय 
स्थायित्व का आधार ; धर्मनिस्ेश्चता डी मेहता) सासयक श्राति निवारक 


(॥) 


केख है । (लाखा की राह" (नीतीश्वर सर्मा, गजट है जो वहरे रमट ्िन्दी 
भ विन्दु अंकन छन्द मे ल्यवद्ध है, किन्तु दृसरे शेर की दूसरी पक्त 
उक्त बहर (फा+इला+तुन फा+इला+तुन फा ¬ चन) से खारिज दै । तीखर्‌ 
शेर मे मिसाठेः की जगह मिश्रे छप गथा दे। वसंत गीतः ‹चक्रधर 
नलिन) ओर (सवा (जख्मी) प्रभावी रचनाएं हें । लघुकथा "नोक 
(डा० पुष्करणा) नपु सक यथा मोग कौ इशित करती दै। व्रनभापा 
के भूले-विसरे कवि : पं दयाक्रृष्ण (डा० राकेश) कै प्रति सम्पादकीय टीप 
कावि गौर दै। "बसंती वयार' (डा० श्रीमती शकुन्ता गर्भ, रूचभरुच 
निगोडी हरी । होटी हास्यम लंच (अञ्ञोक भाटिया, थो मे बहुत 
मजा दे गया। 'डो सी. सी अमन (नीटकण्ठ) ने दीपीय जीवनस 
की मल्क फे साथ ही कई लए शब्दों सेयी पस्विय कराया सग-तर्न 
(राजेश चुध) कै व्यग्य चुरीलेदै। डा रप्मेश्वर जुदट अचल कासाक्षा- 
त्कार तब भौर घब का क्ण संकट दै, साल्ट भोर साहिलयक्रार के 
छ्िए1 उपररन्धियों के नाम पर अोकदल्वं छौ प्रव्युतर करते समय इा० 
अरु की मानसिकता स्वसावद्या मर्माहत कर जाती दे। 
'्वात करोः (रामङ्कमार गाप्त) के जीवन समान व्यापी बिपस चेतुके 
यथाथै को मर्यादित छन्द वद्ध करने का प्रयास ही कर पाए हं। 
द्वीप-दपणः लादि म्रन्थों की भात्मयाहिक समीक्षा यति नने भी 

करना चाहर, तौ? 

डो८ प्रसाद्‌ निष्कामः 

2-व्री, न्यु सरस्वती नगरः 

वटकेश्वर मदिर मार्ग. 

आगशा-282004 


प्रिय श्रीश्माजी 


द्वीप ठहरो का ताजा अंक मिखा। धनवाद्‌ देश कै दर विनारै 
मे जहां साहिय कला कै नाम पर अमी तक हृ नदीं था। वहां दस 


(7) 





प्रकार का प्रकाञ्चन अपने आपै एकं वडा काम दै। मेरी हार्दिक 
शुभकामनाएं । 
आपका 
सलयवीर अग्रवाट 
सम्पादकः कछ हमारा दै 
युजप्र नगर्‌ (उ० प्र ०) 
प्रिय माई (सरोज) जी, 
७चानक शुके भापक्रे कुट संपादन म ही सादियिक 
पत्रिका द्वीप ट्ध्रीः क्रा ठृत्मीय वर्पय 2 बां अंक एक सादहिलिक कवि 
सित्र॒ श्री प्राण महन राणः जी के द्वारा देखने को सिदा। जिसके 
पठनोपरान्त सेरा मन एकं अजीव सारस्वत तोप से भर गया। अण्डमान 
तथा निक्रोवार द्रीपक्मृद कै साथ-साथ समस्त हिन्दी प्रेसियों कै चिणि 
आपक्रा यह्‌ छनन।त्सक सार्हिखक्र वदान स्तु दै। एतदश् कौट्शिः 
घल्यवराद्‌ स्वीकारे । 
सासिवादन 
पक्र 
{० इन्दु भूषण मिश्र देवेन्दु 
सिश्र सवन. विक्रमशिलानगर 
अ पौ०-कददगाव, जिला -मागदपुर्‌ 
पिन कोड : 813203 
विहार। 


प्रियं भाष्‌ सरोञ जीः 

दीप ख्दरी' का अक्टूबर द्वि्न्वर अंक ध्राप्र हृघ्ा। इते हमेशा 
कौ तरह प्राप्न होते भा्ोपास्त देख गथा। सम्पूर्णं हिन्दी परिवेश का 
प्रतिनिधित्व इस पश्रिका मे मिखा। आप ओर गौडं सहव समवेत शूप 
से वड़ा सराहनीय कायं कर रहे दै । इस अंक के केवट कुछ प्ष्टोंमे 


(1५) 


~ 
1 
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क विधार्ो को वड़े ७च्छे टंग चे समेटा सजाया दै आपने। 
आङ्ञा है सपरिवार स्वस्थ सकुटाट व सानन्द टे) 
श्री गोड जी को मेरा नमस्कार! 
दुभकामना्ों सहित 
छापक्रा 
अवध किदयोर्‌ पाठक 
सम्पादकः, 'युवाररिम' 
डी 2/2 पेपरतरि कालानी 
सखन ॐ-22606 


प्रिय (सरोजः जी, 
नमन । 
द्वीप लहरी" के जुखाई-सितम्दर 91 अंक की ले प्रति मिी! 
भाभार्‌। पारक्रोँ से लेकर पत्र लर प्रतिच्ियायं तक अक्र-सखामभ्र) का 
शैरीगत, रचनागत, वेचारिक-उद्वाधनग्त व भपाय) 1९८१८ विविधता 


संसीम सागर की विभिन्न उत्ताखतस्मीं का सा आभास देती 





~ ५ = > क ^ [ १४ 
पसित्ि्य, वतेमान पारिवेहिकं सन्दा से श्री कपिलदेव जुवः क्ण ॥चरल्त 


परक रेख 'पुहू्षोत्तम श्रौराम ˆ` ˆ` ` "` › श्रो० उपाध्याय का जनक 
११ ००५ ष्‌ ~ ् = [भ = 
संता च वच्च को शूठ से वचाद्ये' विकशेपतः सराहनीय रचनाय 


है। कहानी 'दूटते-रिः्ते' च घुकथा (आखर साख तक्रः की जुग जाड़ा 
लव जमी दै। दोनों कथाकारों के साथ साथ आपको भी खुन्दर अक 
०. भ ४ ॥ 
संयोजन देतु बधाई! श्री हरी पण्डित ब ० चेतन्थ की कवित)ए्‌ बहुत 
मन ायीं। 
भापका 
नीतिपा अत्री दशन" 
फक्टरी एरिया 
फरीदाबाद्‌-1 21601 














| 


4 १} 
१ { ¢ 
1 | 
1 ४ ! 1 । 
१. (। (1 | 
1 त | = 4 { 
 ।परिषद्‌ के गौ र्‌ 


001 


॥ 
इ, ‹ 


१ 
म 


| घर मासिक्र 


१, 


| (नधी 


87. 1 


+ न~~ ~ 


४ {1 






४: |: 1" { 
8. काटा, 
¢ 11 । ट 
1 ॥1 । की 


।॥ 
1 
1 
। जाग च्टे गीत-कविता स्‌ 


„ शादी । करर पद्तानी-करविता 


पानी-कं इानौ सप्रह 
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वशाह्छी प्रकाङन :- 


पत्रिका 


न्‌ संककरण) 


| शम्‌ के पाखी कवित 1 संहं 


ं गीत सगीत-कविता संप्रह 
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रात्‌ - कवित्ता स्रं 





4 क + ~ 
॥ | ५ १ 1 7, 0 
। । | {॥ { ॥ { ` 
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-- द्वीप ष्रीः 


# 


दृश्वरी प्रसाद्‌ गड 


-- ईष्वर प्रसाद गोड  15/- 
-- ईश्वरी प्रसादं गोड 15॥/- 





7 ईश्वरी श्रसाट गोड 
॥ 7 । 

सं युर नंदन 
धस द्‌ सिह 1 


- ईश्वरी प्रसाद गोड ॥ ५।- 
२३1 | 
- रो साद्‌ 1 || ~ 

| 2 















